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न्त्च 


एक परियश - 


आरजुनमालाकारम्‌ (हिन्दी अनुवाद सहित) 


यह एक अडगुलीमार जैसे कर आततापी अर्जुननाली का इतिद्त्त हैं जो किसी 
घटना विशेष से ऋुद् हो कर यक्ष की महायता से निरन्तर छः पुरुष एवं एक स्त्री को 
मारा करता था । उसने यह उत्पात पाँच महीने तेरह दिन तक मचाया, अन्त में 
भगवान महावीर के दर्शनार्थ जाते हुए निर्भीक सुदर्कन श्रेष्टी के दशशन-मात्र से इसका 
यक्षावेदा दूर हुआ और बहु भगवान महाबीर का शिष्य बने गया । 

कथा शिक्षाप्रद और रुचिकर है । उक्त काव्य दो भागों में विभवत है, प्रारंभ 
में मूल मस्कृत और अन्त में उसका सरल हिन्दी अनुवाद है जो संस्कृत न जानने वालों 


के लिये भी उपयोगी हैं । 


उपदेशामृतम्‌ (हिन्दी अनवाद सहित) 


लगभग मात माँ दछोकों का यह एक शिक्षात्मक ग्रन्थ है, जिसमें अमेक देगन्दिन 
जीवन व्यवहारों के साथ अहिसा, सत्य, बद्वाचये अर्कद्धि सदगूणी! को अपनाने की प्रेरणा है । 
सस्कृत भाषा खुबोध एव सुग्राह्म है । 


ज्योति: स्फुर्लिया : (केवल सस्कृत) 


यह एक लघु निबन्धों का सकलन हैं । बिद्याधियों के छिये विशेष उपयोगी 
है । मे ज्योतिःस्फलिडम जीवन को आलोकित करने में सक्षम है । 
इस प्रकार ये तीन काव्य ग्रन्थ विज्ञजनों के सम्मुख प्रस्तुत हैं जिसके रचयिता 
विद्वान श्री चन्दन मति हैँ जो अणुव्त अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में संयम 
साधना के साथ-साथ सतसाहित्य सृजन में संखम्न हैं। इन काज्यों को उपयोग में छाना 
विज्ञजना का कास हे । कहा हैं - “सूते3म्भः कसलालि तत्परिमल बाता वितन्वन्ति यत 
अर्थात्‌ - जल कम्मलों को पैदा करता हैं, किन्तु उसकी परिमल दिमृविभागों में पवन 
प्रसारित करता हैं । 


अत आप प्रत्येक ग्रनल्यो का सावधान मलन करेंगे ओर यश्षवाथं अपनी भ्म्मति 
अवध्य प्रदान करेंगे ऐसी आधा है । 


ब--नत--+. करी की "रीना 


प्रस्तुत पुस्तकों का सेट माननीय श्री शा० माणकचन्दजी सियालू सुत श्री शा० 
भ्रनन्दजी सियाल, दी सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, ५०९, एवेन्यू रोड, बेंगडीर सिटी 
ने अपनी परम पृज्यनीया भातुश्नी स्वर्गीय पतासी बाई (घमंपत्नी शा भूरणन्दजी सिद्राकू) 
की पावन स्मृति में भेंट स्वरूप प्रदान की है । 


ब्वारा -- छाजर प्रकाशन 
शामन्ति-भवन, ६४ ए. एम. लेन, 
जिकपेट, बेसकोर-२ए. 


द्न मुनि 


हर 


.०९२००२३२७४०२२००००२२२७७१७०१४७२ 


है| 


«-२७७४४४०७७७७३२२०२४४७ 


श्र 


हि 55 


सा्ित्य/निकाय व्यवस्थापक, 


०२२२३७७७०२०३३७७२००२२०७४७७३ ०७७४३०३३४७ ४ १२७ रुर 


#किकूकुककूकक केक क कक कक के के के के के कैब 


क 


भुकृकृजू लेके 


डर 


आर्जुनमालाकारम्‌ 


(गद्यकाव्यम्‌ ) 
( हिस्दी भाषानुआदसंबलितम्‌ ) 


लेखक : 
साहित्यनिकाय-व्यवस्थापक : 
श्रो चन्दन सुनिः 


अनुवादक : 
समाजभषरा श्री छोगमल चोपड़ा 
बी० ००, एल-एल०» बी० 


प्रकाशक : 


क्री रामलाल हंसराज गोलछा 
विराटलगर ( नेपाल ) 


उुस्तक ज 














शझाजु नमालाकारस्‌ समाजभूषण भरी छोगमलजो 
(गद्मयकाव्यम्‌) चौपड़ा 8.2., ...8. 

७ 0 
व्यवस्था निर्देशक प्रबन्धक 
छाजेर प्रकाशन श्री मोतीलाल पारख 
श्री ताराचन्दजोी छाजेर श्री ब्रह्मदेव्सिह 

बेंगलो र 

छ 9 
प्रथं-सौजन्य प्रथम संस्करण 
भ्री रामलाल हुंसराज गोलछा जनबरी 
विराटनगर (नेपाल) १६६६ 

प्राप्ति स्थल 

शमलाल हंसराज गोलछा कि प्रकाशन 
द्वारा शांति भवन 
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मुद्रक मूल्य 

प्रेम इलकिट्क प्रेत तीबर रापया 

१/११ महात्मा गांधी मार्ग 
झागरा-२ 








जीवन-साधनाया भअ्रमरसहयोगिनां 
पितृच रणानां 

श्री फेवलचन्द्रस्थामसिनां 
चरणारबिन्देषु 


प्रकादक के दो शब्द 


* साहित्य वही है, जो व्यक्ति, समाज प्रौर राष्ट्र के लिए परम हित- 
कारी सिद्ध हो । ऐसा भ्रमृत्य साहित्य, भारतीय सस्कृति में प्रात्मदर्शी ऋषि- 
मुन्रियों ने समय-समय पर जिज्ञासु-जनों को दिया, जिसके द्वारा दिग्प्रान्त 
व्यक्षियों को दिशा-संक्रेत मिला, प्रज्ञातावृतचेतता को सदृज्ञान की उप- 
लब्धि हुई पोर उत्तृष्ट भ्रध्यात्म-भावना जागृत हुई । 





* प्रस्तुत रचना भी एक चिन्तनशील, प्रध्यात्म-योगी, साधनारत, 
साहित्यकार भुनि श्रीचन्दनमलजी की अमरक्ृति है, जो वर्षों से संयम-साधना के 
ताध-साथ साहित्य-सेवा भी कर रहे हैं| 


* प्रव्रणात भ्नुशास्ता प्राचायं॑ श्री तुलसी के शासनकाल में तेरापंथ 
पंध में सावजनीन, बहुमुख्ली, उच्चस्तरीय साहित्य का निर्माण दर तगति से 
चल रहा है प्रौर प्रकाश में भी श्रा रहा है। प्रागम-संशोधन जैसा भगीरध 
कार्य भी गतिमात्‌ बने रहा है। उसमें सहयोग प्रदान करना हम श्रावक्ों 
का भ्री पुनीत कर्तव्य है। 


* 'प्राजु नमालाकारम' जैसी गंभीर साहित्य-हृतियों का भाव मेरे 
जेसे व्यवत्ञायरत व्यक्ति के लिए सम्रकन पाना व हृदयंगम कर लेना सम्भव 
नहीं लगता। फिर भी ऐसा सुत्दर एवं उपयोगी साहित्य मेरे यतक्रिचित्‌ 
सहयोग से विद्वानों, पाठकों तक पहुँच पाए, इसी में मेरी प्रात्मतुष्टि व 
श्रम साथंकता है ; क्योंकि सत्साहित्य को प्रकाश में लावा “अं भ्ौर श्रम 


का संदुपयोग है” ऐसी मेरी मान्यता है। 


( ८ ) 


* सहयोगात्मक हृष्टिकोश से अश्रस्तुतकाध्य का हिन्दी भाषानुवाद 
समाजभूषण श्री छोगमलजी चोपड़ा 8.8., ॥..8. ने किया है, जो 
श्री जैनश्वेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता के वर्षों तक मंत्री व अध्यक्ष 
पद को अलंकृत करते रहे हैं। जिनकी सादगी, प्रामाणिकता, कत्तंब्य-निष्ठा 
तथा व्यवहार-पटुता सराहनीय होने के साथ-साथ हमारे लिए अनुकरणीय 
भी है। यज्ञपि ग्रापका संस्कृत व हिन्दी ग्रध्ययन बंगाल प्रान्त में शिक्षा- 
ग्रहण करने के कारण बंगालीभाषा के माध्यम से ही हुप्ता है, फिर भी 
संस्कृतप्रन्थों के विशेष अश्रध्ययन से आप उनका भावार्थ सहज ही हृदयंगम 
कर लेने भें सक्षम हैं। सम्बोधि श्रादि कतिपय संस्कृत ग्रन्थों का भाषान्तर 
हिन्दी तथा प्रंग्रेजी में श्रापते बडी सरलता से किया है। वर्तमान समय में 
झापकी झायु लगभग पचासी वर्ष की हैं। ऐसे कठिन काल में भी आपके 
उत्साह और क्रियाशीलता को देखकर महान्‌ आश्ययं होता है । 


* बंगाली-मिश्रित श्रापकी हिन्दी भाषा को न्यायतीर्थ श्री शोभाचन्द्रजी 
'भारिल्ल' (जो विशाल साहित्य का सम्पादत कर चके हैं) के अंगुली-स्पश ने 
एक ऐसा निखार ला दिया है, जो पाठकों को भ्रनुवाद-सा प्रतीत न होकर 
एक स्वतन्त्र-काव्यग्रन्थ-सा लगता है। झत: इन महानुभावों के श्रम का हृदय 
से स्वागत करता हुआ मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ । 


छाजेर-प्रकाशन के व्यवस्थापक उत्साही कार्यकर्ता श्री ताराचन्द जी 
छाजेर (बेगलोर) धारक, श्री सोहनलालजी चण्डालिया (राजलदेसर), प्रवन्धक 
श्री मोतीलाल जी पारख (बीकानेर) व॑ श्री अद्यदेवसिहजी (गौड़े-प्रतापगढ़) 
का सहयोग विशेष प्रशंसनीय रहा है। मुद्रण-व्यवस्था में विशेष सहयोग 
प्रदान करने वाले श्री श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' (आगरा) ने प्रत्यन्त साव- 
धानी व मनोयोगपूर्वक इस पुस्तक के हर पहल को सुन्दर व प्राकषंक 
बनाया है। उन्हे शतश: साधुवाद देता हुआ प्रसन्नता का भ्रनुभव कर 
रहा हूँ। 


९ जनवरी, १६६६ -- रामलाल हंंसराज गोलछा 
विराटनगर (नेपाल) 


रा ह 


इतो विशतिबर्षम्यः पूर्व यदा$हमास परल्यापप्राल्तें विह्माशा:। तोभा- 
नगरे सुझ्चां प्रावृषध्यां स्थिति प्रप्थ सानन्‍्द समाणा-स्पशन विधाय पटवाशय- 
पुर प्रापबाव । हेमन्तें तारुण्यमानयमानों हिमालयसक्चिधानत: प्रालेयपात-ुस्सहो 
दीघेत्रियाम' सहस्यों मासस्तदानीम्‌ । प्रप्राहबहुपरिचयास्तत्रत्या जना:, तेने ते 
पंबुलता प्राय, श्रावकाणाम | सुतरां लब्धाधवकाशेन भया प्र/रू्धमस्तत्यकाव्य- 
निर्माणम । भूरिषरिश्रमेरों सुविहितपाठस्मरणं तवीनमात्तीद मंदीयं व्याकरण 
पाठनेन पुनः । सुस्पष्टधोषों निर्दोष: कोषोर्णप स्मृतिपटमलड़ करिणा: । प्रनेक- 
नव्यानव्यभव्यका व्यावगाहुनैन अधिहृदय प्रवहमाना: समुज्य्यला: साहित्यस्स- 
धारा: । प्रारुधं भगिति तद विलसद्‌ विशदभावतात गतिमासदद निष्प्रछहम । 
चलिता प्रात: ताय॑ लेखनी विलम्बमसहमाता । पूतिमापत्‌ पष्ठानामुपरि एष्ठानि, 
तैन सावकाशा: समुच्छवाता भ्रपि समुच्छृव्तिता: समजनिषत । तूने त्मयता- 
माराधयता मया एतल्काव्यं निर्मितिमानीतम । विरचितदेशीयेःस्मित्‌ काव्य 
सहसा समभवद गमनमस्माकमुपाचायंपाद स्थलीप्रदेशे माघमहे। पुनस्ततो 
विहृरता अज्ेयमेर -परितरे परिभ्रमता काव्यमिद पृत्तिमानीतम। उत्तरोत्तर 
मप्निमिता या गद्नकाव्यत्रगी तत्र पौरस्यमिद प्रकृतम । 


(--पंजाब प्रात्त २--पटियाला ३-पौषमासः ४--अंजमेर 


| १० ) 


नात्र निगृढ़ शब्दशाम्बरी-कादम्बरीवद विसंकटसैरन्ध्रीपटविततानि, धतुच्छ- 
समासवित्यासदुरधिगमानि, प्रतिपदमभिनवश्लेषविशेष क्लिष्टानि, नवनवोपमाना- 
समानभावभासुराणि, अप्रतिमबुद्धिविभवसमम्यसनीयानि च प्रकरणानि। पत्र 
तु सहसाउल्पमतिवेशनिरवद्यपदावलिविलसिताति, प्रस्फुरत्परत्यग्रवैयाकरणप्रयोग- 
प्रोन्मिषितानि, नानापर्यायवाचिसंज्ञासंकेतितानि, घामिक-सामाजिक-नी तिप्रती ति- 
प्रोन्‍न्मी लितानि नातिविशालानि वर्णनानि। तेनेह अध्येता प्रलम्बारण्याध्वनि 
मससाध्वसं प्रवतंमानाध्ध्व! इंव न गमनखेदमनुभविष्यति, प्रत्युत सुग्राह्मगम्य- 
पदानि सहसा55त्मसातकुर्वाणो5ग्रेसरतां प्रतिपत्स्यतेतरां निःसंशयम्‌ । 


विशेषतः--इंदानीन्तने युगे विचित्रचलचित्रप्रेक्षणच5चलचेतसाम, उद- 
भवद्विका रश ज्भाररसप्रधानगानक रसिकानाम्‌, कुमारी-कुमाराणां सहाध्याय: 
प्रायो महाविद्यालयादिषु। तेषां पुरतो5भिन्नानशाकुन्तल-कुमारस भवादिमहा- 
काव्यानां तात्पर्याविभभावयद्‌ भृश काठिन्यमनुभवतितरां भ्रपत्रपिप्शु मानसमध्या- 
पकमहोदयानाम्‌ । तत्रजागरति स्वयमेबताहशाना काव्यानां प्रबलतमाप्पेक्षा, येषु 
स्पष्टमुल्लसति सात्त्विकी प्रवृत्ति, तात्त्विकी चर्चा, सदावारनिष्ठा, कतंव्यबोध , 
माहात्म्ममहिसाया:, हिंसाया वेकल्य च; तेनविस्प्रतप्राया समीचीना प्राचीना 
भारतीय-संस्कृतिलंब्धप्रतिष्ठा स्यात्‌ । गैर्वाणी वाणीमध्येतुकामाश्छात्रास्तदव- 
बोधेन साक॑ लमभे रन जीवनोपयोगिपाठमपि | ताहशी पूर्तिश्चेदनेन काव्येनांशतोडपि 
संभविष्यति तहि मम अ्रमेशाप्वश्यमीषदृपकृतमिति मंस्थते मामक चेतः | 


पुनरत्र वर्षीयसा समाजभूषणोपाधिविभूषितेन श्री छोगमलजिच्चोपडा- 
महोदयेन यदनुदित सरलहिन्दीभाषायां काव्यमिदम, तत. संस्कृतभाषाउनभिज्ञा 
अप्यस्य वीरतोपजीविकथानकस्य रस पातु प्रत्यला भविष्यन्ति, सेन साधारणा- 
जनेप्वपि भावीद॑ पुस्तकमवश्यमुपयोगीति आ्राशास्ते । 


सं० २०२५ पौषकृष्णद्वितीयायाम्‌ | 


पे ते हें ःे जिर नमुलि 
मसूर प्रान्तान्तगते बेंगलूर नगरे न्दनमुनि 


भूमिका 


वा इनमाताकारम इंतिनामकमेतलाग्य जैनवाड मे सुप्रसिदस्थ 'प्रजत 
ह्यप्रिषस्य मालाकारस्प प्रास्यानेन सम्बद्ध विद्यतें। काव्यकर्त: 
पंस्ृतभाषानिवद्धमेतत्‌ प्रथममेव गद्यकाव्यमस्ति। प्रस्य निर्भितिः पम्चोत्तर 
दिसहसपरिमिते विक्माव्दे समजनि। शिक्षायितां शिक्षण-र्कियायं सहयोग 
दातुकामेन क्वयित्रा निरमावि काग्मेतद । ग्रस्य प्रशस्तिड्लोकेष कवि: ख्य- 
मभिव्यनक्ति 'कृतत: श्रमोध्य तदनुगहैरा, तधीयसां बोधविशद्धिहेती: ।" 


काम्यकारों श्री चतदनमुनि: प्रतिभा-विा-विभासित-व्यत्तित्वेने सम्पप्नएच- 
कास्ति। स्वयं साधनाप्रियलात ततकास्य-प्रतिभाषि तदध्वातमेवानुसरेदिति 
गास्वाभाविकश । अयमेव हेतुरपप्निज-भावाधिव्यक्तये से किमपि भू जा रसप्रधात- 
भाश्यात॑ विहाय शान्तरसमूलकमध्यात्मभावसंभूतमास्यानमेवारनपीत । प्रप््य 
काव्य-तिमितौ कविता पराण-पत्पराया तर नियमों ने मातितों यस्थानुसारं 
क़ाब्यस्थ तायकेत केनतिल्लोक-प्रपिद्वेत, उच्चुलोद्भवेन धीरोदात्तेतेव नरेश 
भवितव्यमू । अस्प कराव्य्य तायक्रोएपति एक्रोतिसाधारणों जन: प्रज॑न गाम- 
पैयो माताकारः | 


( १२४ ) 


'संसर्भजा दोष गुणा मवस्ति' प्रयमस्य का व्यस्थ मूलस्वरोधस्तीति बकतु पार्यते । 
यच्च; एकस्या अधटनीयघटनाया भाषातेनाहतो3र्जुनः समग्रां मानवजाति प्रति 
विद्ोहिभावमापन्नः प्रतिदिन सपजनव्यापादन-संकल्पजाल-जटिलसानस: समजनि । 
स एवं व्‌ कालान्तरे प्रन्यघटनाप्रभाव-प्रेरित: प्रतिःबुद्ध सते भगवतों महावीरस्य 
शिष्यत्वमुरीकृत्य अहिसासाधनानिरत: स्वपरकल्याशहेतुरभूत्‌ । अनेन एतदपि 
सुस्पष्टीभवति यव्॒मनोरप्त्यानां पतनोत्थाने प्रनन्तसंभावनासंकुलिते स्तः । 
ततों निश्चप्रचमेतप्नविगदितुमवकाशो5स्ति यत्‌ पतनगर्त्तावत्त बंअम्यमाणस्यापि 
पुसः पुनरत्थानावसरस्य समुज््जलाशा न कदाचिदपि धूमाविला भवितु 
शब्यते । 


काव्यशब्देन साक प्रायः पद्मात्मकताया बोघो बलाते संयुज्यते, परन्तु 
गीर्वाण-गिरि पद्यात्मकानामिव गद्यात्मकानामपि काव्यानामविच्छिन्ना परम्परा 
विराजते । “गद्य कवीनां निकधं धदन्ति” इति समुल्लेखेन विबुध-भारती- 
विशारदा: कवि-निकषस्वेन पद्यतो5पि गद्य बहु प्रमसत! मुनिप्रवरेण गद्य-काव्य- 
परम्परा यत्राग्र नीता तत्र सुर-भारती-भाण्डागारश्रीरपि विवद्धिता। सुतरां 
पबंथा स्तुत्योप्सो प्रयास:। विद्यार्थिवर्ग: सस्‍्वय्मनेन समुचितंलाभान्वितो 
भविष्यती ति विश्वसिम्ि । 


वि० सं० २०२५ पौषशुक्लसप्तप्याम्‌ --मुनि-बुद्धमस्लः 
तेरापंथ भवने, मद्रासनगरे 


भूमिका (हिन्दौ) 


ग्राजु तमालाकाएम तामक यह काव्य जेने बाइमय में सुररसिद् 
अजु न नामक मालाकार के आख्यान से सम्बद्ध है। काव्यकार का संस्कृत 
भाषा में निबद्ध यह प्रथम गद्यकाश्य हैजों कि विए सं० २००१ में बनाया 
गया था। उन्होंने यह काव्य लघु शिक्षायियों की शिक्षण-अत्रियां में सहयोग 
देते की भावना से प्रेरित होकर बनाया है। कार्य की पूर्ति पर प्रशस्तिश्तोक 
लिखते हुए वे खब कहते हैं-कृतः श्रमोध्यं तदनुग्रहेण लघीयसां बोध- 
विवृद्विहेतो:' 


काव्यकार मुनि श्री चंदनमलजी एक प्रतिभा-सफ्ल व्यक्षित हैं। वे स्वयं 
साधना-प्रिय हैं, प्रतः उतरी काव्य-प्रतिभा भी उसी भार्ग का भ्रनुसरण करे 
यह स्वाभाविक है। यहों कारण है कि उन्होंने श्रपती भावाभिव्यक्ति के लिए 
किसी श गार प्रधान प्राध्यान को नहीं चुनकर शान्तरसमुलक प्राध्यात्मिक 
प्रास्यान को ही चता । उन्होंने इस काव्य-निर्माण में प्राचीन परंपरा के उस 
नियम को मान्य नहीं किया है, जिसके प्रतुततार काव्य का तायक कोई लोक- 
प्रसिद्ध, उच्चतु लोइभव भौर धीरोदात्त ध्यक्षि ही होता चाहिये। इस काध्य 
का नायक एक अतिसाधारश प्रजु न तामक माती है । 


६ अ ॥ 


'संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति' यह इस काव्य का मूल स्वर कहा जा सकता 
है । एक घटना विशेष के प्रभाव से भरजु न समग्र मानवजाति के प्रति विद्रोही 
बन बंठा | प्रतिदिन सात व्यक्तियों को मार गिराने का महान्‌ हिसक 
संकल्प उसके मन में बद्धपूल हो गया । कालास्‍्सर में दूसरी घटना के प्रभाव 
से वह प्रतिबुद्ध हुआ भौर भगवान्‌ महावीर का शिष्य बनर अहिसा-धर्म 
की साधना करता हुझ्ा स्व-पर कल्याण का हेतु बन गया। इससे यह भी 
सुस्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के पतन भौर उत्थान की भ्रनंत संभावनाएं 
है । तो फिर यह सुनिश्चित है कि पतित हो जाने पर भी मनुष्य के पुनः 
उत्थान की उज्ज्वल आशा कभी धूमिल नहीं हो पाती । 


काव्य शब्द के साथ प्राय: पद्यात्मकता का बोध जुड़ जाया करता है, 
परन्तु संस्कृत भाषा में पद्यात्मक काव्यों के समान गद्यात्मक काथ्यों की 
परंपरा भी रही है । गद्य कवीनां निकर्ष वर्दान्ति कहुकर संस्कृत-मनीधियों ने 
कवि की कसौटी के रूप में पद्म को नही, गद्य को मान्य किया है। मुनिश्री ने 
गद्यंकाब्य की परंपरा को जहाँ श्लागे बढाया है, वहाँ संस्कृत-भारती के 
भंडार की भी श्री-वृद्धि की है। मुनिश्री का यह प्रयास अत्यन्त रतुत्य है । 
विद्यार्थी इससे समुचित लाम उठायेंगे--ऐसा विश्वास करता हूँ। 


वि० सं० २०२५ पौष शुक्ला ७ -पुनि बुद्ध मल्ल 
तैरापंथ भवन, मद्रास 
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मड्भलाच रणाम 


शमरसपरिएर्णा$मद्रितो प्विद्रहृष्टि ", 
संकलभयविमुक्ता निश्चला ध्यानमुद्रा 
भवतु जिनपतीनां बद्धपश्मासतातों, 
भवदव-दरितानां देहिनां शान्तिदात्री ॥१॥ 
प्रतिवचनपटिष्ठा यृक्ष्मतत्त्वंकनिष्ठा, 
व्यपगतभयकोपा नव्यहृष्टान्तदक्षा । 
प्रनुसृतजिनवाक्या भूरिसन्देहह््ी, 
जयतु जयतु भिक्षोब॒द्धिरौत्पातिकी सा ॥२॥ 
ज्ीष॑ कर प्रेमयुत॑ ददान, 
ईपद्धसामाकृतिमादधान: । 
“मुद्दों न वेत्तीति” बचो ब्र वाणः, 
पायात्तदा कालुगशेश्वरों माम ॥३॥ 


6 २७००० मूह गा.» फन-ननकभ हक 


१. उम्निद्राचातौहृष्टिक्य उम्निद्रदृष्टि,, श्रा-ईपममुद्रिता उप्निद्नष्टिय॑स्यां सा 
ध्यानमृद्रा । 


२. भिक्षस्वामितः। 


आ्राजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


या हृद॒हिमाद्रश्चलिता नितान्‍्त- 

प्रसन्नवे राग्यजलेन पूर्णा । 

पुनातु दुर्णीतिमल॑ हरन्ती, 

वागजा क्ववीयं तुलसीप्रभूणाम्‌ ॥४॥ 

“ग्रचिन्तनीयो महतां प्रभाव:” 

शोश्रुयते सूक्तिरियं बुधानाम्‌ । 

सा' सत्यतां याति च बस्तुतो5पि, 

जनेषु तद्भासित-भावनेषु ॥५॥ 

कि वस्तुजातं वसुधातलेउस्मिन, 

विभाति यन्‍नो महतां प्रभावात्‌ । 

आविभवेद्‌ भव्यहृदां पुरस्तात, 

महतृप्रभावः खलु कल्पवक्ष: ॥६॥ 
पापीयसामग्रसरा  नशंसा, नितान्‍्तहृत्याःरुणपाणियुग्मा: । 
भवन्ति ते विश्वजनीनवृत्ता, महीयसां शासनमाश्रयन्त: ॥॥७॥ 


भ्रजनमालाकार: स्वागमविदितो निदर्शनं चात्र | 
तदेवाधिकृत्येदं, काव्य निर्माम्यह तनुधीः ॥एा।। 


कि विद्वन्मान्यानां, हृदयग्राही परिश्रमो भावी। 
इति न मया निर्णोयं,भवेत्स्वतन्त्रा हि शिशुलीला ॥६॥ 


कथारस्भः 


“राजा प्रकृतिरअजनात्‌”--इति रघुवंशे । 
श्रासीदशेषदेशशेख रायमाणो भरतक्षेत्रान्तवर्ती मगधो नाम जनपद: । 


तत्र विविधा5श्र लिहसौधश्र शिभिव॑धमानश्रीकम, नानावारिज्य- 





विज्ञवरणिंगजनवर्ग विस्तृतव्यापा रम्‌, ग्रभिभूतधनदवि भवभा ग्य- 
शालिभूरिविभूतिमड्धिनिभूतं भृतम्‌ सुहृढवप्रगोपु रखातिका - 
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२. अग्रमग्रेण वा सरतीत्यप्रेसर: सूत्र प्र इति एदन्तमपि निपात्यते, 
कं तहि-- यूथ तदग्रसरगवितक्ृष्णासारम्‌' इति, बहुलकादिति हरदत्त: । 


प्रथम: समुच्छ वास: ५ 


प्रभूतिभिविगतारातिभयम्‌, कक 3 कै तरनेकक्रयिकविक्रयिक: 
सडः कुलापणामालम्‌, विशुद्धाज्यमधृधूलिसमितादिनिष्पन्न॑ विविधस्वादु- 
मिष्ठान्ने: संकीरा कान्दविकहद्रम, इतस्ततोबम्भ्रम्यमाणं : कतिपय- 
पण्याजीबै: संततशब्दायमानम्‌, मरत्यलोके5पि स्वर्गलोकसहक्षं जैनागम- 
प्रसिद्ध राजगृहूं नाम तगरं वसुमतीमस्तकमभूषयत्‌ । तस्मिन्‌ हरिरि- 
वाधखण्डितशासन:, केसरीवाक्षुण्णशौयंधर:, श्रयमेव दुर्ध ष्यदीधिति:, 
शशीव सौम्यमृत्ति :, गीर्पतिरिव विद्योदधिपा रग:,भीष्म इव सुहदप्रतिज्ञ:, 
रत्नसानुरिव रणनिष्कम्पचरण:, कल्पशाखीव दानशौण्डीर:, मितद्र - 
रिवाइन तिक्रान्तमर्याद:, नन्दनन्दन इब राजनीतिकुशल:, कमलवश्नि- 
मंलविचा रचुम्बिहृदय:, प्रभातसमय इव प्रबोधकोविद:, वासन्तपवन 
इव जगदानन्दकारी, गद्भाप्रवाह इव निध्‌ तकल्मष:, भ्रयनानोकह 
इव श्रान्ताश्षयणीय:, नभस्वानिव स्वतन्त्रविचार:, हिमवानिव सीमा- 
कारक:, श्र॑ रिकको नाम राजा प्रजा ग्रन्वशात्‌। स नृपो$भयोधपि 
कृतपापभयः, सदयोउपि दुष्टदण्डने निर्देय:, सहिष्ण रपि अन्यायमसहि- 
प्ण_', भ्रगर्वोषपि धुतनीतिगर्ब:, नितान्तविक्रान्तोपि परपीडाकातर:, 
प्रजापतिरपि प्रजासेबक:, सुखोचितो5पि परिश्रमपर:, कोपप्र सादयो: 
स्व॒तन्त्रोषपि पुनाराजनीतिपरतन्त्र. सकलेज॑ने रन्वभावि । 

पुन: स प्रजास्वनुशासन न स्वौद्धत्येन विदधे, किन्तु कतेव्यमुररी- 
कुर्वाण:, प्रजाभ्यो दण्डराजदेयादिद्रव्यं गृह्नन्नपि न स्वकीयोपभोग- 
सामग्रीं विवृद्धिमानिन्ये, किन्तु तत्‌ प्रत्युपका राय प्रजानां व्ययाञचक्र। 
बहुधा स॒ परिवरतितवेषो निशीथिन्यां नगरस्य त्रिकचच्चरादिषु 
पारिन्धमान्धका रब्याप्तासु संकीण वीथिष्वपि चाज्ञातमटाद्यमान: 
स्वकीयमयश: श्रोतुमुत्सेहे। कदाचिदात्मीयमस्तोक॑ श्लोकमाकर्ण्यापि 
न जह॒ष॑, किन्तु आ्रात्मानं निमूहमानो केनचित्‌ व्याजेन कामपि त्रूटि 
प्रकटयन्‌ जने: सार्धमुल्ललाप । कस्यचिन्मुखात्‌ कामपि दोषागाथा- 
माकलय्यापि न तस्मै चुक्रोध, किन्तु तद्रहस्यालोचनवशंवदों बभूव । 


समये-समये संसत्सु भाषमाण: स इत्थमुदीरयश्नासीत्‌ “प्रजामनु- 
कलयन्‌ खलु कुशलों महीपालश्चिराय नन्‍्दति, नहि प्रजां प्रतिकूल- 
यन्‌ । प्रजानुमतं हि शासन प्रतिदिनमेधते,नहि प्रजातिरस्कृत केवल 


१. भ्रतिद्रदेशागते: । 
२. मागंपादप इव । 


६ ्राजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


नुपाभिमतम्‌ । प्रजा हि जीवन राज्ञाम्‌, प्रजा हि मूल राज्यस्य, प्रजा- 
भिरेवा55लाप्यो भवति सम्मानसूचकरिन्द्रनाथादिशब्दे:। न स्मर्यते 
किमु प्रथम: क्ष्मापति रादीश्वरो विनीतावास्तव्यरेव योग्यो निर्वाचित: ? 
नावबुध्यते किमुत पिशितलोलुप: शिशुभक्ष रापर: सौदास: प्रजाभिरेव 
निर्वासित: शीघ्रमयोध्यात:। कि बहुना प्रजापालनमेव राज्ञां धर्मे:, 
नहि प्रजा शोषण किन्तु । किड्चिदसमवहिते हि राजन्यनेकेअ्लर्था: 
समुद्भवन्ति राष्ट्र षु, भूरय उपप्लवा श्रनुभूयन्ते तन्नत्येः, प्रतिपलं 
संशेरते जतानामन्त:करणानि, विलीयन्ते चर स्वे5पि प्रकृतीनां कल्पि- 
तमनो रथा:, क्षीयन्ते प्रतिपद संपद:” सततमत: सावधानेन बसुमती- 
पतिना भाव्यम । 


निगदन्ति नीतिकोविदा अ्रपि इदमेव--“धमंपरे राक्ञि सर्वा 
दिशो भवन्ति प्रजानां कामदुघा:, नि.संशयं मोदन्ते मनुजानां मानसानि, 
स्वातन्त्रयमनुभवन्ति चत्वारो5पि वर्राट, ऋतवो नातिक्रामन्ति स्वमा- 
तंव॑ धर्ममू, विलसति शस्यश्यामला राजन्वती” वसुधा, गहे-गृहे 
राजन्ते नेचिक्यों गाव:, संकीणोानि स्युग हमेधिनां प्राज्भणानि पुत्र- 
पौत्रवन्दे, परेषां पतितमपि स्वापतेयं स्वीकतु नोत्सहन्ते मर्त्या:, 
मातर इव महीयन्ते तत्राउपरमहिला., साधु सम्मान्यन्ते महनीयवृत्ता 
मुनयः, अनुलड ध्यमामनन्ति गुरुजनवचनप्राकारं लघीयांस:, शुश्र 
विश्राजते तत्र सौश्नात्र प्रेम, नहि भक्त मात्रा सा्ध॑ कलहायन्ते 
कुलवध्व:, सतक्रियन्ते गृहागताइतिथय:, नहि स्थात्‌ तत्न चौर-पार- 
दारिक-वजधःचक-पश्यतो हराणां च॒ प्रायिकोध्वकाश:” इत्यादिसूक्त : 
सामाजिकान्‌ परितोषयति सम सः । 


पुन: स भम्भासारों भगवतां चतुस्त्रिशदतिशयेरतिशयिता 
नाम, पञ्चत्रिशद्गीगं णेविशदव्याख्यानानाम, काममिथ्यात्वाज्ञान- 
प्रमुख रष्टादशदोषे रप्रेक्ष्य मा णाना म्‌, व्यापाद्य मोहमहाराजमासादित- 
केवलकमलानाम, सयुरासुरनरेन्द्रसमृहै: प्रणतांहिसरोरुहाम्‌, इन्द्र- 
भृत्यादिमुमुक्ष हयेक्षे: चन्दनबालादिसतीमतल्लिकाभिश्च सभक्ति समुपा- 
स्यमानानाम, श्रीवर्धभानस्वामितामन्तेवासी, अभिगतजीवाजीवा- 
दितत्व, व्यवसितद्रव्यषट्कसुन्दररहस्य-,.  विरचितक्रताव्र तविवेचन:, 
१. “राजन्वान युराज्ञि” इति वतुप्रत्यय' । 
२. “नत्रिकी तृत्तमा गोषु” इति हैम. । 


प्रथम: समुच्छवास: ७ 


सावशनिरवश्योपादानद्येन सुज्ञातानुकम्पाद्वेविध्यः, भ्रनवर्तं वेपरी- 
त्यवृत्तित: . प्रतिपन्नसस तिनिव्‌ तिपथपार्थक्यः, 'पात्रापात्रविवेचक- 
सर्पसौरभेयीनिदर्शनेन विशदीकृतवितरणविवेक:, सुनिश्चितनिजजेरा- 
नुशतपुण्मप्रंचय:, सुविलोडितनयन्यासप्रभाणकल्लोललोल-स्पाद्द- 
दवारानिधिः, चतुर्थगुरास्थानस्थायी श्राद्श्वासीत्‌ । दैवाधिदेव- 
मेव स देवत्वेना5ननर्चे, नहि रागढ षादिपद्धुकलड्ितान निम्नहानुग्रह- 
कारकान्‌ भूयो-भूयों भूमारमाहतु धृतावतारान्‌ सतत सपत्नीकान्‌ 
प्रन्ययूथिकदेवान्‌ । षदट्त्रिशद्‌ गुणगुणरगम्यगौरवम्‌, बाह्याभ्यन्तर- 
ग्रत्थिविप्रमुक्तन,.. हृदयान्धतमसविनाशने मातेण्डमण्डलायितम्‌, 
भवाम्बुधो निमज्जतां जन्तूनां निस्तारण पोतायितम्‌, परमपवित्राचारं 
गुरु गुरुधिया निषेवतते सम सः। अहंन्‌्मुखारविन्दादाविभू तम्‌, अनेक- 
जन्मजन्मान्तरसड्चितकलुषकलापकतेनकुशलम, भवदावदंदद्ममानदेह- 
भूद्रक्षादक्षम, शरणमशरणानाम्‌, बन्धुमबन्धूनाम्‌, धनं दरिद्राणाम, 
स्थान बम्श्रम्यमाणानाम्‌, सुखं दुःखाकुलानाम, सहायमसहायानाम्‌, 
प्रभयं भयद्र तानाम्‌,बल॑ निर्बलानाम्‌, अ्मृतं ख्ियमाणानाम्‌, राजपथ- 
मज्ञातनिगमानाम,' भैषज्यमा मयाविनाम्‌, मित्र शुन्यहृदयानाम्‌, परम- 
मद्भलम्‌, अहिंसामयम्‌, विनयमूलम्‌, त्यागप्राधान्यम्‌ , जिनाज्ञान्तगंतम्‌, 
संवरनिर्ज रात्मकम्‌, धभ्र्‌वमू, सार्वेजनिकम्‌, दुर्गेतितिपतज्जन्तुजात- 
धारणक्षमम्‌, धर्म निश्चलधिया श्रददधे स सुतराम्‌। 


इमां परमानर्ध्या परमात्मनीनां परब्रह्मसाधनीं रतनत्रयीं 
परमभक्त्या55राधयन्तं -शद्भाकांड क्षादिदोष रदुष्टं शमसंवेगादि-तल्ल- 
क्षरैवलक्षं क्षायिकसम्यकत्त्वं परिपालयन्तं, धर्मानुरागरक्ताउस्थिमज्जं त॑ 
नृप॑ परिपकवप्रत्ययं नहि निर्जरोइईपि धर्माच्चालयितु शशाक स्वप्ना- 
वस्थास्वपि । 

शचीव दुश्च्यवनस्थ', रोहिणीव हिमद्य ते, रतिरिव मधुसारथे, 
श्रीदेवीव सार्वभौमस्य, तस्य राज्ञोजव रोधमलड्चक्र चिल्लणानाम्नी 
महिषी । सा स्वकीया&लौकिकललितलावप्येन, विलसत्सौन्दर्य- 


१. पात्रापात्रविभेदो5स्ति, षेनु ० इत्यादि । 
२. प्रविदितमार्गाशाम्‌ ) 

३. त्यागेन प्राधान्यं-प्रघानत््वं यस्य तम्‌ । 
४... इन्द्रस्थ । 


थ ग्राजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


वितततारुण्येन जहास कात्यायनीमपि' । सा साध्वीमचच्चिका पाति- 
ब्रत्यपरायणा पराबभूव परिप्लवां कण्टकाकुलपदां पद्मवासामपि | 
सा चतु:षष्ठीकलाकोविदा विविधकाव्यालद्ड्शरनदीष्णाता अनेक- 
सूक्तिपय्यमुखरितमुखा रविन्दा इतिहासपुराणानाटकादिभेदविदृषी 
शारदामपि च समुन्निन्ये विवदितुम्‌ | पुनः सा चेटकनृपपुत्रीत्वात्पर- 
माहती जन्मतोः्प्यायदेवार्याणां शिष्पा हृदयजमीकृतनवतत्त्वसत्त्वा 
नितान्तमदोलायितमानसा परमश्रद्धया सुतरां सिषेवे श्रष्ठां जैनीं 
हृष्टिम्‌ । पूर्व भर्जा बहुपद्र ताया अपि असत्याप्नाय न्‍्यासेन निजिघृ- 
क्षिताया' अपि, नानाजटिलपयेनुयोगैः प्रत्यहमनुयोजिताया अ्रपि, 
कृत्रिमजेनमनिगहया जुग्॒प्सां नीताया अ्रपि, तानाकपट्घखटनया 
विप्रतारिताया भ्रपि च तस्या नहि चकम्पे खल्वेकापि रोमराजी 
जैनदर्शनत:। नहीषदपि समशयिष्ट' स्वान्तमपि चाहेन्त्यविचा रधारास, 
प्रत्युत सा पतिमपि पारगतपथ प्रति प्रणेतु' प्रयतितवती । मिथ्या- 
त्वाद्यरातीनू चलब््चज्ज्ञानचन्द्रहसेन खण्डितुमुच्चण्ड चण्डी रूप- 
मादशितवती । नेयायिके पथि निः:संकोचमाक्रजन्ती वार्चयमचेला- 
नामेजयाञ्चक्र * चेतांस्थपि तदविचारधाराभि' सह । अन्‍्ते सा चारु- 
चारित्रमूर्ति: सुसंप्राप्तसाफल्या विजिग्ये' निज भर््तारिमपि स्याद्वाद- 
वाद्यध्वन्यध्वनीनं त॑ पूणुरूपेण प्रेक्षमाणा। अस्तु, दाम्पत्यप्रेम्णा। 
ओआचितीमनतिक्रामन्ती राजनीतिकृुशलावपि दत्तधर्मेकलक्ष्यौ 
जगतां पुरत उच्चमादर्शमादर्शयस्ती सीतारामचन्द्राविवाउपरौ जने- 
रतकिषाताम्‌ । 


तस्य राज्ञ: केवलबुद्धिपरमाणा भिरिव वेधसा रचित:, पिण्डीभूतो 
विवेकोन्‍थवा विनिर्मितनराक्ृति:, जगद्वैचित्रीं दिहक्ष्‌ रथवा घिषरणों" 
धरातले घृतावतार., द्विकरोषपि सहल्लनकर इव मार्गनिददेष्टा, 


क्ल्विि 


“कात्यायनी त्वर्धवृद्धा” इति वचनाव हास्यास्पदं सा । 
ग्रनाय-जालम्‌ । 

निग्रहीतुमिप्टाया अपि । 

संशेतेस्म । 

कृत्सिता वाचंयमा वाचयमचेलास्तेषाम्‌ । 

विपराम्या जेरित्यात्मने पदम्‌ । 

हैसस्‍्पति' । 


क ़ी युद के एम 0 2० 


प्रथम: समुच्छ वास: & 


है यक्षोएपि सहस्राक्ष इवातिद्रदर्शी, एकशीरषोंडपि सहस्रशीर्षं' इव 
परामशंपट्‌:, मुखविका रकराभिनयाभ्यामपि मनःस्थमप्यर्थमभ्यूहयितु 
प्रवर/:, प्रतिध्वानेनापि परमन्त्र रहस्यनिष्कर्षनिपुणः, आयवुर्धधि 
व्यथौचितीं स्वामिरक्षण तनन्‍त्रपोषणं च कतु नितान्तविचाराधीन:, 
साम-दाम-दण्ड-भेद-नीतिकुशल., कोशं वर्धयन्नपि नहि प्रजारक्तशोषरणो- 
द्यत:, प्रियंबददतया हितमुदी रयन्‌ नहि चाटकारत्ववरशंवद:, नहि स्वार्था- 
न्धतया स्तोकमपि राज्ञोल्‍्नर्थ सहिष्ण:ः, परमधा मिकः पवित्राचरण:, 
प्रेयानगृध्न्त न्‍्दातनुजो5भयकुमा रतामा धीसखो निर्भय॑ राज्यभारं 
बभार । 


यस्य बुद्धिवेलक्षण्यं विलोक्य सुहृढ चातुराज्धिकवाहिनीबलमामे- 
जाना अपि प्रत्यवस्थातार: पृथ्वीपाला: श्र रिकशासनाद नितरामा- 
शशड्रिरे। येन चतुविधया धिया एताहशान्यपूर्वारि स्वप्तेप्यसम्भावनी - 


यानि कार्यारि निरमायिपत, ये: प्रत्यथिभि: कल्पिता: पर:शतमनो- 
रथा ग्रश्नविलायं विलीना । तेषां हृदये चेहक चाकचिक्यमाविर्भावितम्‌ 
यन्तृनमयमतुच्छबुद्धिविभव:. कुशाग्रीयमतियञविदभयकुमा रोष्मात्य- 
प्रवर: सुख विराजतेतराम्‌ तावन्नेदंे शासनं पाकशासनस्थाम्नापि' 
सपत्नेन विजेतु शक्यम्‌ । भम्भासारो5षपि ताहशं मन्त्रिणं पुत्रमासाद्य 
सुहृढस्तम्भस्थं प्रासादमिव, निबिडप्रकाण्ड कारस्करमिव, समेथिक 
खलभिवा5«मम्नौ नैजमाधिपत्यम्‌ । कदाचित्‌ काचिदपि चिन्ता 
नृपचेतश्चेच्चचुम्ब,, तदानीमभयकुमारस्य पुरस्तात्‌ प्रकाशनमेव 
तत्प्रतीकारः समजनि. भूरिण्युदाहरणानि त्वद्याप्युल्लेखशेख रता- 
मादधतितमाम्‌ । 


पुनस्तत्रत्या: सर्वेष्पि जानपदा धनाढ़यास्तनुसम्पदो वा हम्यें 
दीपकमिव, सरसि घनरसमिव, देहे चेतन्यमिव, हृदये कारुण्यमिव, 
क्षीरे हविष्पमिव, पठिते विवेकमिव, वेश्वानरे चौष्ण्यमिव, त॑ नानदेय॑' 
चिराय ननन्दु: | ताहशे बुद्धिप्रबले मन्त्रिरि गर्वमवलम्बमाना निज्जे- 


शेष इब । 

मन्त्री । 

प्रत्यतीका. । 
इन्द्रतुल्यशक्तिभाजापि । 
नन्दाया भ्रपत्यं नान्देयम्‌ । 
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(० आजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


निज भागधेयं भूरि-भूरि प्रशशंसु:। सत्पुरुषसंयोगो$थवा न केषां 
जाजायते नाम शान्तिका रणम्‌ ? अस्तु, श्र णिकेन सनाथिते प्रभय- 
कुमारेश सुरक्षिते च तस्मिन्‌ साम्राज्ये मत्येलोकेषपि स्वलॉकिसुख- 
मनुबभूव॒: प्रजा: प्रतिपलम्‌ । 


इति भ्रीचस्वनमुनि-विरशक्चित झ्ाज्ु नमालाकारे गद्यकाव्ये 
नगर-न्‌प-महिषी-मन्त्रिवर्णनात्मक: 
प्रथम: समुच्छ वास: 


स्ट द्वितीय! समुच्छ वासः 





यौवन धनसर्म्पत्तिः, प्रभत्वमदिवेकिता। 
एककमप्यनर्थाय, किम्‌ यत्र चतुष्टयम ! 
““(नीति') 


ग्रस्मिन परिवर्तिनि संसारे नहिं केषपि पदार्था एकरूपतया 
स्थितिमश्नुवते । “गच्छतीति जगत्‌” इत्यस्वर्थेन ध्वनिना स्पष्टमित्य- 
भिव्यज्यते यत्राधना$क्षतसुखमवभासते तत्र कियता कालेनावश्य॑- 
भावि दूःखम, यत्र साम्प्रतं मज़्लनिनादा हरिदन्तान' मुखरीकुव॑ते 
तंत्र व कश्चिदकनेहा' श्रावयति कर्णोकटकान्‌ करकेशक्र ष्टशब्दान्‌', यत्रे- 
दानीं ग्रजीनमजयराजीव॑' उद्गिरति परमप्रीतिसौरभं तत्रं व विधि- 
निदर्शयति विजुम्भमाराबेरवाइवानलम्‌। ये च धनाढया धनेनाधरी- 
कुवेन्ति धनदम5पीदानीं तेषपि कतिपयक्ष णानन्तरं क्षीणसम्पदों बुभु- 
क्षाक्षाम-वृक्षयों लक्ष्यन्ते परमुखप्रेक्षिण:। ये च केचन ग्बंपवेता ऊर्ध्वी- 
कतोत्तमाड्ास्तृूणाय जगन्मन्यमाना: श्र तमश्न तीकुर्वाणा: सहेल 
बेलयन्तो दृष्टा:, तेध्प्यधूना नतमुर््धानों विस्मृतस्मया म्लानवदना विधि- 


१, दिगन्ताव । 
२. काल:। 

३. रोदनशब्दान । 
४, अजर्य-मंत्री, तदेव राजीबं-कमलम । 


१२ आ्राजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


बेचित्रयविधरा: पराभूयन्ते पांशुलपादरपि। भ्रहो ! नहि सहशः समयो 
वर्बेत्ति चर्केत्ति च कार्यम्‌ । 


श्रस्तु, श्र रिकसा म्राज्यं सवंसुखमयं कथमुपप्लबजलपूरेण प्ला- 
वयते भीमा भाविनी रेखा ? कथम5ल्‍पीयानपि कृशानुकणशो निदर्शयति 
खाण्डववनदाहताण्डबम्‌ ? कथ्थ॑ सूक्ष्ममपि चनोबीजं फलति परोलक्षारि 
हलाहलफलानि ? इति श्रोतव्यं सावधान सर्वेरपि--श्रासीत्तस्थ राज- 
गृहस्येशाने दिगविभागे विविधकदम्ब-निम्ब-जम्बीर-रसाल-तालादि 
शाखिभि: श्यामलच्छायं, सुचारु" पल्‍लवित-पुष्पित-फलितका रस्करें- 
म॑ंनोहारि, नितान्तनगनिकायनिषेकतत्पराभि: शीतलसलिलसारिणि- 
भिरापूर्यमारा-क्षपालवालम, नाना मयूर-शुक-शारिका-कोकिलादि- 
शकुनिकजितेजेंगीयमानगुरणम्‌, प्रस्फुरतुकमलपरिमलेहिमक रकरनिकर- 
धवलमध्रसलिलनिभ ते विशिष्टप्रस्तगेत्करनिबद्धतटैबर्तलतटाके- 
रुपशोभित-चतुष्कपथम्‌, विनिजितमा रे सुकुमारे सफ्त्नीक-धनि-कुमा रे- 

ट्यमानदूर्वातलम्‌ृ, कठिनपाठरटनपटुभि: परीक्ष न्‍्मुखेश्छात्रवर्ग निरु- 
द्वाप्नकतरुमूलम, कतिभिश्चिद वेद्यनिदिष्टकायेंक्रमे रामायाविभिः 
संसेव्यमानविणुद्धवातम्‌, पिण्डस्थपदस्थादिध्याननिमग्तमानसे- 
रेकपुद्गला पितार्धोन्मिषितहगूभिस्तपोधननिर्मलीकृतनिकुज्जम्‌, प्रत्यक्ष- 

न्दनवनमिव गुणशीलनामकमुद्यानम्‌ । 


तस्येबोद्यानस्यान्त्गंता विभिन्नवर्शाविकसितपाटलप्रसून'पटलमिप 
प्रकटयन्तीवविश्ववेचित्रीम,मल्लिकाजाति यूथिका द्यनेकमणीवक 'ब्रातै नि 
दर्शयन्तीवानेकात्मकवस्त॒स्थि तिम्‌,चम्पकतरो: सुरभी रिए हैमपुष्पाण या बि- 
भ्रती हसन्तीव जम्बूबुक्षस्य सौवर्णंसुमसन्दोहम्‌, समीरेणा सम॑ जनम- 
नोहारिस्फुरदामोद॑ं ककुप्सु' प्रेषय न्‍्ती दूरेणागच्छत: पथिकानाकारयन्ती- 
वे प्रतिपलम्‌, मधकराणां मज्जुगुञ्जारवव्याजजनानां पुरत: ख्यापय- 
न्तीव स्वमकरन्ददानदक्षता म्‌, ईषत्स्मेर. को रकनिकु रम्ब:" स्पष्टयन्तीव 


पाटलप्रसून--गुलाब के फूल । 
जाई चमेली । 

'जुई' इति ख्याता । 
मणीवक-पुष्पम्‌ । 

दिक्ष । 

किड्चिद्धसित, । 

कलिका समूहे. 


द्वितीय: समुच्छ वास: १३ 


बाल्यकालनिर्मलताम्‌; कामकेसरिणों गुहेव तीरन्धरनिकुओ्जा परमरम- 
णीया नागरिकागामसुत्कृष्णा विहारभूमि: विलसति सम एका 
पृष्पवाटिका । 

तस्यां एकस्मिन्‌ दिगृविभागे दोधूयमानोन्नतध्वजादण्डेन स्पर्धयदि- 
वान्तरिक्ष मू, ग्रत्यन्तचतुरकारुनिर्मिततया अवहेलयदिव विश्वकर्म- 
णखो5पि निर्माणाम्‌, विचित्रमणरिरत्नकुट्रिमतलघधारितया प्रत्यक्ष यदिव 
निर्जेरगृहाजिरम, सुलष्टघृष्टभित्ति चाकचिक्ये: स्मारयदिवा3र्षभे- 
रादशंभवन म्‌, पौरे: परमश्रद्धालुतया प्रशिधेयम्‌, शुशुभे च सहस्नपल- 
प्रभितमुद्ग रधरत्वेन “मुद्गरपारि:” इत्यभिक्ष्याधख्यातस्य यक्ष- 
स्यायतनम्‌ । 


त॑ प्रासादमलंकुर्वाणा, विशिष्टकाष्टघटिता परिहितचारुदुकला 
प्रनर््याभरणभारभूषिता 'स्फुरतृप्रभावितया महामहोभिः प्रतिष्ठां 
प्रापिता, अनकैरैहिकसुखाथिभिरथ्थनीया, विविधदविष्टप्रदेशादागतै- 
यत्रिकवर्गेदेशेनीयमुखा रविन्दा, पूर्णोमनोरथै: सुकृतिभि: परिवधित- 
भाण्डागारा विललास मुद्गरपाणोेरप्रतिमशकते' प्रतिमा । 

उवास तत्रवेक उद्यानरक्ष क, अनु ऋतु फलवापकोविद:, मही मुर्वे री- 
कर्तु गोमयकारषादि-क्षोददानदक्ष - यथासमयनी रसेकनिपुण:, बुक्ष- 
फलपुप्पाणामामयतन्ववेत्ता, वनस्पतीनां संयोगकार्यपटु:, नानाकारे- 
विविधक्ष पकतंनाभिज्ञ., विहगन्नातवि हितोपद्रवनिवा रणदत्तावधान:, 
शशक-मृग-श्गालादीनां मार्गनिरोधोद्यत.,, स्वकार्यनिरतो भद्रप्रक- 
तिरजुनाभिधो मालाकार. । 


तस्यात्यन्तव ललभा कदलीव कोमलाड्ी, प्रसन्नव दना, चन्द्रलेखे- 
वापनलडः कृतापि स्वभावतः सौन्‍न्दययुक्ता, अ्रविज्ञातहाव भावविलास- 
विश्रमापि बाललीलेव मनोहारिणी, अ्रसज्जापि मदनतापतप्तानां 
यूनां छायेवाउभिप्रेया,बल। हकानुगा विद्य दिव पत्युवेर्त्मानुवत्तिनी,सूचीव 
सरलप्रकृति, तारावलीव प्रकटाचरणा, घटिकेव सामथिककार्याइनु- 
ललड्डिनी बभौ बन्धुमतीनाम्नी भार्या । 


अजुनों बन्धुमत्या सार्ध प्रत्यहूं पुष्पवाटिकायां पुष्पाण्यवचिनोति 
सम । ततोब्नेकपूर्वजपुरुषपरम्परापूजितां मुद्गरपाशियक्ष स्य प्रतिमां 


१. भरतस्य । २. समासेपप्यय प्रकतिभाव । 
३. क्षोद---' खाद इति भाषायाम्‌ । 
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सुरभितेः पुष्पैमंक्तिपुरस्सरं बहुविधमर्चति स्म। अनेकगौरवसूचके: 
शब्देरभिवादयति सम । पुनः: परमहाद्िकश्रद्धया प्रशिद्धाति सम । 
तदनन्तरं कानिचित्प्रकीर्णानि, कतिचिच्चातुर्येश संहब्धानि, भ्रपरारिण 
स्तबकितानि, श्रन्यानि च हाराध॑हाररूपाणि प्रसूनानि नगरे गत्वा 
विक्रीणाति सम । ग्रनया रीत्या नैजं गाहुस्थ्यजीवनं निर्वाहयति सम । 
सुखेन प्रायानुरूपं व्ययमतुतिष्ठन्‌ सर्वाण्यपि कार्यारि स्वतन्त्र साधयति 
स्म्‌। 

ग्रथ तस्मिन्नेव पत्तने ललिताह्नया गोष्ठोला:, कस्य चिन्महतो 
राजकार्यस्य सम्पादनेन राज्ञा नि यीकृता:, अ्रभयत्वेनात्यन्तमनगलत्व- 
माप्ता,, श्राढयकुलप्रसूतत्वेन विगतवाणिज्यादिचिन्ता:, नक्त दिवा 
स्वायत्तं बम्श्रम्यममाणा:, कषाया इव मूर्त्ता,, कलहा इव पिण्डीभूता:, 
अवयवा इव कलिकालवपुष:, दूता इवा5धममं राज्ञ:, विलासा इव निलेज्ज- 
ताया:, दासा इव दुर्ग्यसनानाम्‌, कललोला इव कालुष्योदधे:, परिणामा 
इव दुष्प्रवत्ते:, अ्रद्धू रा इब भाव्युत्पाततरो:, काम॑ विजहिरे षड युवानो 
नराः । तैयेत्र जिगमिषितं तत्रेव गतम्‌, यच्चिकीर्षितं तदेव कृतम, 
पल्लिप्सितं तदेव लब्धम्‌, यज्जिघत्सितं तदेवात्त मं, यत्पिपासितं तदेव 
पीतम्‌, यहिदक्षितं तदेव हृष्टमू, यज्जिहीषितं तदेव च हृतम्‌ । 


अहो! यौवनोन्माद. नरमन्धयति बधिरयति चावाद्ध केषपि, दविष्ठ- 
यति' न्याय्यात्पथ:, नेदिष्ठयत्यविवेकपद्धते: द्राघयति दुर्मददा नवीयव्‌ त्ति- 
म्‌ हसयत्यात्मनीनगुणग्रामम्‌ । हन्त! हन्‍्त!! तत्रापि चेद्द भवविपुलता 
तदा तु वीचिमालिनमपि चुलुकायते, विपुलामपि वसुधां द्विपदायते, 
अनन्तमपि वियत्करद्धायते,' ग्रल्पीयोषषि जीव नं पराध्द यंपरायते' च 
नरः:। बत ! बत ! सघनयौवनवेपरीत्यम्‌--परामशंपूर्व प्रवत्तिनि पूसि 
शीतकत्वा रोप:, गौ रवाहें गुरी उपहासप्रव॒त्ति:, धार्मिके सुजने मिथ्याचार- 


१. प्रतिदूर करोत्तीति दविष्ठयति “त्रिजू बहुल करणादिषु” इति 


सूत्र रग साधु । 
२. नेदिष्ठमन्तिकतम करोतीति नेदिष्ठयति । 
३. वियत्‌ृ--आकाहमस । 
४. “नालिकेरज' करडू इति हैम “टोपसीति” भाषा। 


मिक 


पराद्ध य॑मिति सर्वोत्कृष्टा संख्या, ततोध्प्पधिकमिवाचरतीति पराद्धर्य- 
परायते ! 


द्वितीय: समुच्छवास: १५ 


ताउभिव्यक्ति:, सत्सद्भमेषपि व्यर्थसमयब्यय:, राद्धान्तप्रत्ययेथ्न्धश्रद्धा- 
लुतोक्तिट, कौलेयकत्रमे रूढिव्यपदेश:, उचितोपदेशे कर्केशकुतकंसंपर्क:, 
सुक्षताय प्रेरिते खल्वि द' मुब्त्वेति कथनम्‌ । तत्रापि चेत्प्रभुत्व लेशावेशस्त- 
दानीं तु-बुश्विकदष्टवानर इव , पीतमदि रोन्मत्तमतज्भज इब ,ग्रव करा- 
रूढकरभ इव, पीतसिकतोदकवातकीय, तत्‌ किमस्ति भूवलगे यत्न 
कतु स चेष्टेत ? पृथिव्यामपि पदमाधातु नेहेत ननमविविक्तात्मा । 


अहो ! तुच्छुता हि प्रायेण भयद्धूरी । बिन्दुमात्रविषविशिष्टो 
हि वृश्चिक: पुच्छाच्छोटेजंगद भीषयते । किमुनान्तर्भीरुर्भपणो 
भषणेनेव भाषयलेददण्डिन: पान्थान्‌ ? श्रपुर्णो हि कुम्भो5म्भ: प्रोच्छा- 
लयन्‌ किमुत न ब्लेदयति वासांसि निजानेतु: ? शृन्यप्राया हि शारदा: 
स्तनयित्नव: किमुत न बहु स्तनन्ति ? 


विध्वंसस्थ प्रथमावस्था हि बुद्धिविपयंय:, अ्रस्तमनाय प्रस्थितो 
हि प्रदीपो5यवा बहु चमच्चरीर्कात्त । 


उत, परिपाककालो हि वस्तूनाममन्तिम: क्ष णः, पतन्त्येज पत्रारि 
परिपक्वानि पृथिव्याम्‌, परिपक्वों हि ब्रणश्छिद्यते विज्ञवेद्थ:, भूतो हि 
कुम्भी निमज्जत्येवाम्भिस। सीमातिजत्त नमाहोत्विद्‌ नहिं चिरं 
गिषहते प्रकृति:, तत्प्रतीकार: स्वयमेग जाजायते जवेन। शअस्तु, ते 
षडपि पूरुषा बहुन्निरागसो नरान्‌ पीडयामासु:, अनेकान्‌ निबंलान 
लुण्टयामासु, बह्नीनां कुलबधूटीनां च धर्म ध्वंसयामासु: । अ्मीषा- 
मुपराग हृदा नागरिका जुगुप्समाना भ्रपि नृपबहुमन्यतां मन्यमाना: 
सर्व तितिक्षाञचक्रिरे । प्रतीकारेरप्रतिकृता रोगपरम्परेव तेषामुहृ ण्डता 
निभू रमेधाञ्चक्र । अहो ! युक्तियुक्तोक्तिर्नीतिज्ञानामु-- “अपराधानां 
भर्षणामप्यपराध:, प्न्यायकतृ णामुपेक्षा ह्यन्यायपीडितेष्वत्याचार:” 
खलु व्यक्तितन्त्र राज्ये ईहक्षा मन्तगो' भवन्त्येत् प्रायशः। प्रजातन्त्रे तु 
नेटहशानामागर्सा प्रायिकोह्बकाश: । यद्यपि श्रेरिकेन महीक्षिता' 
“यत्किड्िचिदनुचितेषपि समाचरिते5दण्डनीया एते” इति नहि स्वात- 


१.  भ्रलंखलवो: प्रतिषेषे क्‍त्वा वा' इति सूत्र ण क्त्वा प्रत्ययः । बल इति 
कथनेनेतिभाव । 

२. भ्रपराधा: । 

३. पार्थिवेन । 


१६ आजु नमालाकारे गद्यका ब्ये 


न्््यमदायि, तथापि तेः स्वा5होपुरुषिकया गहितमनुष्ठितम्‌, 
भृशमनधिक्ृत चेष्टितं च । 

ग्रथापन्यदा कुशशेयकोशे: सह निद्रामुद्रितलोचनान्‌ जनान प्रबोध- 
यन्निग, जगद्व्याप्तं तमो ज्योत्स्नाभिः सह तिरोभावयन्निन, 
मलिम्लुचानां साहसं चक्रवाकाणां शोकेन सार्धमधरयन्निर्ग, भृहमणी- 
नामगलि निशारत्नेन साकमकिडज्चित्करपदवीं प्रापयन्निग, सदषि 
तारकचक्रवाल दिवान्धवुन्द: सत्रा5दृश्ययन्निंग, यामिकान्‌ कुमुदगनेनामा 
स्वापयन्निव, निर्भयं जीवलोक॑ गिदधत्पराच्यामुदियाय दिगाकर: । 


प्रहो चामीकरवर्णान्‌ चरिष्ण न्‌ मरीचिमालिन: सब्न्चरतः किर- 
रणान्‌ विलोक्य चोकूयमाना विहड्भमा: प्रडीनोड्डीनसण्डीनानि सोत्सवं 
कतु लग्ना: । निजनिजाध्गनि प्रतस्थिरे पथिका:। ध्यायन्ति केचिद्‌ 
निजनिजेष्टदेगम्‌, कुर्बन्ति जनर्षयः: प्रतिलेखनादिक्ृत्यमाथश्यक 
गमाप्य । स्थीकुर्वन्ति श्रागका: शुद्ध सामायिक सुसमाहिता:। 
परावर्तवन्ति नमस्कारमहामन्त्रमालां कतिचन मौनावलम्बि- 
नो जना: । क्रीडन्ति मातु: परितों दुग्धं याचमाना' मुग्धा, शिशगः । 
रुदन्ति कतिचन स्तनन्धया जनन्याश्चीवरप्रान्तमादाय नामग्राह किमपि 
वस्तु मार्गयन्त' । ब्र॒जन्ति बाला विद्यालये पुस्तकानि कक्षीक्ृत्य 
सत्वरपादपातम' । अन्तर्दंघते केबचिल्लीलालीनमानसा. पाठशालागम- 
नात्‌। जागरयति जननी कज्चन दुग्धमुख मन्द बालक “उत्तिष्ठ-उत्तिष्ठ, 
जागृहि-जागृहि, पश्य-पश्य भानुमांस्तव शिरसि समागतः:” इत्यादि- 
सुधासोदरया वचनपरम्परया । परिमृजन्त्यापणिकाश्च स्वीयान्‌ 
स्वीयानापरणान । 


गह॒ह ! एको5यमा कियन्ति कार्याणि साधयति ? कियतो जनान्‌ 
मार्ग निरदेशयति ? कियन्ति क्षेत्रोद्यानानि च तापेन परिवर्धयति ? 
कियत:ः पड्डिलान्‌ पथ. शुष्कीकुरुते ? चित्रणीया रवे. परोपकार- 
परायणता, अतएव “जगच्चक्षट, जगद्बान्धव:” इत्यादिभिगोंरवा- 
न्वितैरभिधेयेरभिधीयते5्यम । 


बा थ्‌ः 


अजु नो5्प्यजु नवर्शमुदीयमानमरुणं निध्यायेति' दध्यौ--' भरा: 
स्मृतम्‌, अद्यास्ति कश्चिदुत्सतमयों दिवसो नागराणाम्‌ | हन्ताय 


१ क्रियाविशेषणमिदम । 
२ हृष्टवा । 


द्वितीयः समुच्छ वास: १७ 


तररि: कांस्कान्‌ महोत्सगमयान्‌ सद्यस्कान' दिगसान्‌ जगतां पुरस्ता- 
दुपढौकयते । कीहशा: कीहशा: सुन्दरा ग्रजगसरा जनानामग्रतों निस्स- 
रन्ति सवितु: साहाय्येन । परन्तु स्तोका एम जना: समय॑ सफलयितु 
मलंभविष्णाञ: । नून॑ समयमूल्यं विदन्ति विद्वाँस एव, मूर्खास्त 
समय॑ पूरयितु प्रारभन्‍्ते काअचन निष्प्रयोजनां क्रीडाम्‌ । खलु मया- 
प्यय त्वरणीयं, गमनीय॑ क्षिप्रमेव पुष्पाण्यवचेतु पृष्पवाटिकायाम्‌ 
भविष्यत्यन्यथा पृष्ठतो5नेहा', पश्चात्तदग्रहणाय नहि किमपि कौशल 
वरीव॒ृत्यते ।/ इति संचिन्त्य सत्वरमेव शौचस्नानादिक्रियां निववेत्य 
सधमिण्या बन्धुमत्या सह उद्यानाभिमुखं प्रतस्थे । 


अ्रद्य मम॒ सुमनसां बहु विक्रयो भावीति कल्पयन्‌ तत्कालमेगा55ज- 
गाम पुष्पारामे । किसलयकोमला'श्यां कराभ्यां स्वशिर:स्निग्धश्याम- 
लकुन्तलान्‌ स्पर्घयतो मकरन्दमास्वादयतो मिलिन्दान्‌ दूरयन्ती बन्धु- 
मती चातर्येण कमलनालान्‍्याकुज्च्य' वंशकरण्डके पुष्पाण्यवचेतु' लग्ना । 
“स्वजन्मभूमि त्यागेजपि इभ्यालामुत्तमा जु षु लीलाव तीनां लसत्कण्ठपीठेषु 
च वत्स्यामों बयमित्यर्धोन्मिषितव्याजेन हसन्त्य इव कलिकास्ता:शि रीष- 
सुकुमा रकरस्पर्शेनाव चितास्तया पृष्पावचायिन्या । मालिको5पि 
तदवचितानि प्रसूनानि त्देकवरण तया व्यनक्ति सम | प्रलम्बितग्ुणया 
सीविन्या विभिन्नवर्णानि पुष्पाण्यादाय माल्यरूपेण दाक्षिण्यतों गुम्फति 
सम मडः क्ष। पुनः केषाड्चित्‌ केवलवरणंमनो हराणामसुगन्धितानां सुमनसां 
स्रज: पृथगेव जग्रन्थ, केषाञचन गेन्दुकाकारेश गुच्छकं विरचपाओ्च- 
कार, पुन:कस्मिश्चिद्‌ विशालामत्र वस्त्र विस्ताय॑ सूक्ष्मसूत्र ण पुष्पाणां 
वत्तानि संसूत्य दक्षिणावत्तादिविचित्रचित्रकरचित्र गण भगिति विन्या- 
सयामास, कानिचित्तु प्रकीर्णान्‍न्येव मणीवकानि' दक्ष तया ररक्ष सः । 
इत्थं कार्य समाप्य यक्षमचितुं यावच्चेत्याभिमुखः सपत्नीक:प्रत्यावत्तित 
लग्नोर्जनस्तावत्ते षडपि पुरुषा: सूर्य वषभा इव स्वच्छन्दमटाटयां कुर्वाणा 
पिशाचा इवाटटहासं हसन्‍्त , पिशाचकिन इव गहित॑ चेष्टमाना:, वात- 
किन इवानगेल॑ प्रलपन्त' क्षणाद धावमाना:, क्ष खात्परस्परं गले भुजा- 
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१. नवीनान |! 
२. ऋदुसनसिति सूत्र ण सेड्डा, ततोःनेहा-समय: । 
३. मोटबित्वा। ४. पुष्पारि 


श्प भ्राज नमालाकारे गद्यकाव्ये 


युग्ममादधानाः, आवत्तेंनाकृष्टाः: पोता इव कालेनाक्ृष्टास्तत्रोद्याने 
यक्ष मन्दिरपरिसरं समाजस्मुः । 


॥इति श्रीचन्दसमुनि-विरचित झाजु तमालाकारे गद्यकाव्ये 
उद्यानाजु न-तत्पत्नी-षट्पुरुष-सुर्यो दया दि- 
बर्णनात्मकों द्वितीय. समुच्छ चास:।। 


क् तृतीयः समुच्छ वासः 


ते ज- जा बम... आम ता ना “आप ७७.५ 'ववन «आम 





“जन: कि नाधउतय जनथति मदान्धों द्िंप इस ।' 
--[सृत्तिमुक्तावलि:) 

इतः प्रस्फुटत्सौरभसुमनोभिराशाप्रदेशान्‌ सुरभयन्तम्‌, भ्रामोदमुदि- 
ते: शिलीमु्समंञ्जुगुञ्जा रख व्याजेनो भयत: स्तृयमानम्‌, मस्तकधुतकुसु- 
म्रभूतभाजतया भायेयाउनुगम्यमानम्‌ विचारमग्नया हृशा इतस्ततोश्ता- 
लोकमानम्‌, पिण्डीभूत॑ सारत्यमिवा5शच्छन्तमर्जुनं निभात्य षड़पि ते 
मिथ इत्थं प्रलपितुमारेभिरे- 

प्रथम:--को5यं कोः्यमागच्छति जडात्मा सम्मुखीनेन पथा ! 

द्वितीय--न वेत्सि किमु ? 'धर्मपुत्रानुजो5जु नोः्यमनड्भधनु्धर । 

तृतीयः--अहा ! “केयमस्थानुगामिनी विश्रममन्दया गत्या पद 
विन्यस्यन्ती कामिनी ! 

चतुर्थ:--अरे ! न जानासि किमु ? प्रस्थ कृष्णावतारस्थ कम- 
नीया कान्‍्ता । 

पञ्चमः--हन्त ! मन्दमेधसा वेधसा कथमपिता किल काकाय 
कलहंसी ! 

पष्ठ:--न पीता चेदस्था: सुधामधरयन्त्यधरमाधुरी तह मुधेव 
गप्तितं तारुण्यम | 


१. व्यज़ गोक्तिरिय' तामसाधर्म्यात्‌ । 
२ “अनडूधनुपेर” इृति पुष्पं कामस्य पनुस्तद्वारक: । 


२० ग्राजु नमालाकारे गद्यकाव्य 


ग्रत्तराल एव परः-प्रलं विलम्बेन, तहि करणीयं त्वरयेव 
मनीषितं कर्म । 

अग्रपरः कश्चित--अस्त्यनया सार्थमस्याः पति: ; कथ क्रियते 
बलात्कारः ? 

विहस्येतर.--भुशं भीरुकोईसि त्व तु, शतशो भ्रमन्ति वराका 
एताहशा: । 

मुखं विकृत्यापर :--बुद्ध या कार्यमानयेम्‌ यथा सर्पोषपि प्रियते न 
श्र ट्यति यष्टिरपि। 

शने:शने रपरः--ब्र्‌ हि, तहि कथंकारं सफला भवामः ? 

सोत्प्रासमन्य--अलं बहुशिरोधूरणंनेन प्रतिपादयामि युक्तिमेकाम्‌ । 

सहाद्व॒हासं सर्वेष्पि--निवेदय निवेदय, त्वमेव बुद्ध याउभयकुमा- 
रोषसि ! 

शण्वन्तु तहि--पूर्वमेव वय॑ यक्षालयमध्यास्महे,कपाटयो पृष्टतो5न्त- 
द॑ध्महे, श्वासकासादिवेगमप्यनाविर्भाव यन्तस्तं च प्रतीक्षामहे,यदा5उसा- 
बजु नः प्रतिमाया: पुरस्तात्‌ सहर्ष भूमिचुम्बि-प्रणामं विदध्यात्‌, शकुन्ते 
श्येना इब तत्कालमतकितास्तस्योपरि निपताम- पुन. सुहृट तस्य 
करो चरणौ च गृहीत्वा प्ृष्टतो बध्नाम', तं च तदवस्थं तत्रेव मकत्वा 
वाड्छितं साधयामो नि.सड्भोचतया, कि कररणीयमेकाकिना४्नेन ! 

करतल स्फोटयन्त सर्वेष्पि--धन्योडजसि शतक्ृत्वो मित्र ? कीहशी 
सरला सररिस्त्वया निदर्शिता कुशाग्रधिया तु शेषमपि हू पयसि' । 
अ्रहह ! पारितोषिकयोग्योईसि, सहस्ताक्ष पमन्योन्यमट्टहासं कतु 
लग्ना: । 

अन्यतम---आगतो5यं बलीवर्दे समीपमेव, न खलु श्र यान्‌ लम्बो 
विलम्बः इतरथा5यं सौवरिको”वसर. करादपसरिष्यति । इत्याकर्ष्यं 
सर्वेडपि ब्रजस्तु-ब्रजन्तु वेगेनेति जञजप्यमाना: कस्मिंश्चित्‌ स्थले निधि- 
शझद्भूया कृपणा इंव एकंकस्मादग्रतो धावन्तो5भीका' यक्षभवनमा- 
भेजु:, अररियुग्म मग्रतःकृत्वा स्वसत्तामदर्शयन्तो मृषिक॑ निगृहीतुमनसो 
मार्जारा इव नीरवतया च तस्थिवांसः । 


१. लज्जयसे । २. गहित निगदन्त. । 
है. कामुका. । ४. कपाटयुगलम । 


तृत्तीयः समुच्छ वास: २१ 


घिक ! कामुकानां साहसिकी प्रवृत्तिभ्‌ । गहेशीया तेषां निर््लकिता 
निस्त्रि शमप्रि न्यककरोति तेषां नृुशंसता । कज्जलमप्युज्ज्वलयति तेषां 
कालुष्यमयी मानसी प्रवृत्ति:। दाववह्ने रपि शेत्यमुद्भावयति जाज्वल्य- 
माना कमनज्वरज्वाला । तालपुटमपि विघटयतिस्मयेमाणैव वर्धिष्ण _- 
विषमा विषमायुधविषलहरी । तामस क्ष्‌रप्र-वह्मादिबाशानप्यवगरण 
यति कंदर्पस्थ कोमला अपि पञ्च बाणाः: । स्खलन्ति हायत्रागच्छन्तो 
दिग्‌विजयिनो विदुषां वरेण्या अपि । पतन्त्यत्रागच्छन्तः पुरन्दरपूजनीया 
ग्रपि परमषेयः । सीर्दात्त सीमन्तिनीनां पुरतःजगज्जिष्णवो5षपि जना । 
हा | किमिदममृतायमानं विष॑ं ख्रष्ट विधिना ? यस्मिन्‌ बद्धा श्रपि 
सुखमामनन्ति को5्यं विचित्र: पाश:ः ? यस्मिन्‌ मरना श्रपि चाभग्नाशया 
को5यं नव्यों निषद्वर:' ? आदर कुमारोउपि ह्यत्रागच्छन्‌ निद्रितो बभूव । 
पपात नन्‍्दीषेणोःउप्यस्मिन्नुदपाने' । श्रागत आषाढो5प्यस्या राक्षस्या 
दाढायाम्‌ । शअ्न्यमतावलम्बिनां देवा हरिहरादयो5पि हीणा हरिणा- 
क्षीरणां पुरत:। बिडौजा अ्रपि विडम्बितोध्नेन सुमेषुणा | भ्रहो ! कियद्‌ 
वर्रायामि ? के केषनर्था न जज्ञिरे कामिनीनां कते ? कांस्कान्‌ महाहवा- 
प्लाउज्‌हव'ब्वितम्बिनीनां लिप्सा ? के के विक्रान्ता युयुत्सवो नहि 
पञ्चत्गमाप्ता लीलगतीनां लाम्पट्यमुद्बहवन्त: ? के के यशस्विनों नहि 
तिरस्कारपात्राण्यभूगन्‌ बगशापारवश्यमासादयन्त' ? कि बहुना ? त्रि- 
लोकीमपीय कोकिलकण्ठी सशोकीचकार | उत, यया संवत्तंवात्यया 
पर्व॑ता भ्रपि चकम्पिरे तत्राउतरुणपत्राणां पतने का नाम शब्धा?2 
+स्घिन्‌ दावानले महारण्यमपि भस्मसाज्जातं तत्र तूलब़्ातानां का नाम 
यतना ? येन मधुसारथिना" महान्तो5पि कदर्थितास्तत्राउमीषां षण्णा- 
कामकीटानां का नाम गणना ? 


धन्यास्त एव द्वित्रा महामनसो जम्बूस्थुलभद्राद्या यैस्त्रिभवगर्न 
विजिगीषतो' महौ जसो मकरध्वजसम्राजो ध्वजिनी जबेन विनिर्जिता 
ब्रद्मचर्यासिता पशुमार मारिता च | 

इलो मुंद्ग रपाणो: प्रासादमागत्य यावदर्जुन:पुष्पाण्युपडौक मान: प्रण- 
नाम प्रतिमां निराकुलतया, तावदमी षडपि दुलेलिता ललिता" निमु- 


९. कह म:। २. कूपे। 

३. आह्वान दत्तवान्‌ ४. तूलम, रूई, इति भाषा । 
५. मन्मथेन । ६. जेतुमिच्छतः । 

७. हइत्येषा संक्षा 


२२ आजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


ह्तां-निगृद्य तामयं॑ दुरात्मेति तारस्वरेश कथयन्तः विद्य त्रपात॑ 
पतिता: । भगित्येव केनचित्तस्य हढं दक्षिण: करो जगृहे, केनचित्पा- 
पीयसा वामपारिमोटयता55ददे, अन्योडपस य॑ पादमाचकर्ष, झअपरश्च 
सव्यम्‌, द्वाभ्यामपराभ्यांच निगडसहोदरया रज्ज्वा पृष्ठतो मत्स्यबन्धं 
बद्धो सौ मालिक: । अर्जुनेन तु वित्तमपि' नहि कि वृत्तमिदम्‌ : स्तब्ध 
इब संजात: क्षणमेकम्‌ । वकक्‍तुमपि न पारितं तेन किमपि। इत्य॑ त॑ 
सन्दानितं' तत्र व मुक्त्वा सहसेव कामान्धा अन्तरमेन्दिरं प्रविशन्‍्तीं बन्धु- 
मतीं निस्त्रपतया जल्पयितुमारभन्‍्त--“'ग्रहह ! आयाहि-आयाहि लाब- 
प्यलीलालहरि ! प्राणप्रिये | १रय-पूरय मनो रथानस्माकम्‌ । भागिरथि ! 
पवित्रयकन्दर्पपद्भ॒पस्धिलानस्माहशान्‌ पापान्‌। यौवनघनपटलि ! 
सिज्चय द्व तमस्मान्‌ मारनिदाघमारितान्‌ पान्थान्‌ । सुम्र' ! कि वथव 
अभ्रामयसि कामकातरानमून । मोहनवल्लि ! कथं न परिष्वजसि हरित- 
भरितान्‌ वक्षान्‌ ? वसुधावतरिते सुधे ! कथं न जीवयसि इमान्‌ 
चेतन्यशुन्यान्‌ जन्तून्‌ ? 

इत्थमनर्गलानि विषयविषाक्तानि वाक्यानि मुखादुदी रयन्तो मृत्युना 
सह तां परिरब्धं बद्धोद्यमा बभूबु: । 

श्येनेराक्रान्ता चिललीव, हयक्षेनिरीक्षिता च हरिणीवाभूद वेपमा- 
ना बन्धुमती किकतंव्यविमृढा । शुष्कतालुजिह्लौष्ठाया इतस्तत: किम- 
पि शररामविलोकमानाया अक्षिपुर: परिस्फुरदू-विविधवर्णान्धतमसाया 
बैवण्यंमाविरभू त्तस्या वदनारविन्दे । “अ्रयिप्राणेश ! त्रायस्व-त्रायस्व 
मामबलाम्‌ । धावस्व-धावस्व वेगेन पतिदेव ! श्रमीभिधेरमध्वंसिभि रहमा- 
क्रम्पे” भग्नस्वरेणेत्थमाम्र डयन्तीं तां ते षडपि दुराचारा धरणौ 
निपात्य बलात्कत्त लग्ना:। 

यक्षप्रतिमाग्रत: पतितेन पृष्ठतो नद्ध न मालाकारेरा प्रस्तरमपि 
द्रवीकुव॑हन्यपरिपूर्णा "परिदेवनमश्रावि प्राणोशायाः , व्यलोकि च 
कृत्स्नापि दुरात्मभि: क्रियमाणा कान्‍्ताया. कदर्थता। तत्कालमेव 
तस्य कम्पमानाधरस्य चटिता ललाटपट्ट त्रिवली, संजातोषाकालिक- 
प्राचीरागमनुहरन्ती कोपकोषायिता चाम्बकयुगली' । घातयामि, 
पातयामि,मारयामि हन्मि,व्यापादयामि, गमृन्‌ दुष्टान्‌, पापान,दुराचा- 
रानू, नीचान्‌ क्षणेनेव। इत्यं मानसमावेगमाभेजानो जाज्वल्यमानक्र त्‌- 


१. ज्ञातमपि २. निगडितम ३. म्र.:श्रीवत ततःसंबुद्धों दीर्घ: 
४. कालिमा ५४. रोदनम्‌ ६ नेत्रयुगलम 
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कृशानुना प्रवृद्धपराक्रम: पुष्पलावो' बन्धनानि त्रोटयितु भुशं प्रायतिष्ट, 
समस्तश री रशौर्येण च कर-चरणादी नूर्ध्वाघघ: सञ्न्चालयितुमत्यथ्थम- 
चेष्टिष्ट, किन्तु निकाचितानि कर्मबन्धनान्यभुक्त्वेव जन्तुरिव तानि 
नहिं द्विघाकत्तु शशाक । हन्त ! स्वकान्तातिरस्कारो नहिं सोदढुं शक्यते 
तिरश्वापि, कि नाम पारिषषादवता विवेकिना नरेरण ? 
पञ्जरावरुद्ध-पञुचाननस्येव आलाननियन्त्रितस्तस्बे रमस्येव नद्धा- 
जु नस्य सर्वेषपि शारीरिका: प्रयत्ना मोधमार्गमज्भीचक्र :'। धगृधगि- 
तिकुवंदवपुस्तातप्यमान-स्तत्र व. पतित इत्थं विकल्पयितुं लग्न:-- 
“हा ! हन्त ! |! कि जातमद्य ? को5यं दरिद्वो द्वादशात्मा' दत्तदर्शन: ? 
कीष्यं दुर्देशादर्शनी दिवस: ? केयं प्रलयपरिप्लुता बेला ? केय॑ 
बिघटनां घटयन्ती घटिका ? कोष्प्यडपरो७5त्र नाउपि* नास्ति यस्याग्रतः 
पत्क॒र्वे। बत | बत ! मया वर्थव पयु पासिता मुद्गरपारो: प्रतिमा । 
हनत ! हनत ! मया फल्गु हि कृत पुष्पोपढ़ौकनम्‌ । अरेरे ! वन्ध्यैव 
कृता चन्दनादिद्रव्येरचना । अहह ! मृधैव बविहित॑ मस्तकघर्षण- 
मग्रतोष्स्या: । अद्य मम सर्वभमपि भस्मनिहुतम, प्रवाहेमृत्रितम्‌ 
अरण्येरदितं चाउभूत्‌ । शक्तिशुन्ये प्रतिमे ! कि विलोकसे नेत्रे-विस्फाये 
भक्तकदर्थनाम्‌ ? जडात्मिके ! न त्रपसे किमुत स्वमस्तित्वमाविर्भाव- 
यन्ती ? शुन्यचेतन्ये ! भक्तस्य दुदेशां को5पि शक्तिमान नेक्षितुमलम्‌, 
त्य॑ं न कथं म्रियसे द्विचुलुकमिते जले निमज्जन्ती पुरतो भवन्तीं 
दुर्घटनामविघटयन्ती ? वृ्थव त्वां स्तुबन्ति विस्तरिते: स्तवन- 
विन्यासैर्जना: । ग्रहो ! अन्धानां पृष्टतोउन्धा जद्भम्यन्ते। घिड़ा मम 
पूर्वेजपुरुषारशामविवेकातिरेकताम, ये ईहशीं गहँणीयामहणामयीं 
कुलपरम्परां सञ्चालयामासु: । दारुमयि ! कथ्थं मन्दिरमध्यमध्या- 
सीना मृढात्‌ धर्माच्च्यावयसे ? किमुत ज्वलज्जलनज्वालायां पतित्वा 
पाकाय भस्मसान्न भवसि ? पतितसत्वे ! शक्तिविरक्तया तवानया 
स्थायिकयाप्लमलम्‌ । निष्क्रिये ! किमन्तर्गण्ड' गौरवमावहसि चेदव- 
सरेषपि न कार्य सिषाधयिषसि ? कि तेन जवनेनाश्वेन यो न दशशी 
षाविसानमहोत्सवेषपि धावति ? भवतु तया पीनोध्न्या घेन्वा यान 
जातुचिदपि क्षरति क्षीरम | कृत तेन धन्वन्तरिणा भिषगवरेण 
यो गदप्रतीकारसमये5पि प्रमाग्यति | मुद्गरधारिरि ! शअस्तु तवान्त: 





१. मालिक: २ वैफल्यमापु' ३. सूर्य. 
४. नरोडपि ५. निरव॑ंकम्‌ । 


श्४ड आ्राजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


शून्यया मुदुगरविभीषिकया । ज्ञातं तवाद्य देवसायुज्यम्‌' । गतं॑ तवाद्य 
प्रभाववैभवम्‌ । च्युतं तबाद्य चमत्कारचातुर्यम । बिदितं तवाद्य 
वास्तविक रूपम्‌ । पतितस्तवाद्य प्रत्ययः समेषां हृदयस्थलात्‌ । श्रत 
ऊध्व न केषपि त्कां पृज्यहशा प्रेक्षिष्यन्ते, नोपढौकिष्यन्ते च किमपि 
वरमुपहरणीयं वस्तु तवाग्रत: | प्रत्युत, शुन्यं तव धामोपस्थास्यन्ते 
शीतलायानानि* यामिन्याम्‌ । भेरववाहनानां' प्रस्रवणोन संवते स्यति 
तब सुतरां स्नानम्‌ । स्तोष्यन्ते त्वां कपोतसंबाता दिवानिशम्‌ । 
भविष्यति तव चार्चिक्यं शकुन्तपोतानां विष्टाभि: | शब्दायिष्यते ते 
घण्टिका घुकानां तिःशूके्नादे:। सम्पत्स्यते चाज्त्र प्रकाशों निशायां 
सज्चरतां फरिनां मणिभि । इत्थं विकल्पानां चक्र भ्रामयतः 
सहायतापराड मुखत्वेन यक्षं प्रति श्र शमुपालभमानस्य कोपावेश- 
परबशत्वेनाइसकृच्छुपमानस्य तस्थ वपुषि कम्पमानासनों विदित- 
समस्तदु:खदवृत्तान्तोी भक्तसेवाहेवाकाकृष्टान्त.करणश्चञ-चच्चमत्कार- 
दर्शनदक्षो यक्षो भिगिति प्राविक्षत्‌ शक्तिरूपेशा | तत्कालमेव तस्य 
विग्रहे निग्रहक्षमा हस्तिनां स्थामापि" परास्तयन्ती, शिलोच्चयमपि 
चर्णेयितु प्रभूष्ण: शक्ति: प्रादुबंभूव । अचिन्त्यों हि सुपर्वेराां प्रभाव:। 
कमलनालानीव अपरिपक्वसृत्राशीव स॒तानि बन्धनानि क्षिप्रमना- 
यासं त्रोटयामास । तदेव सहस्रपलभा रभारिणं मुद्गरं दक्षिणाशेशि- 
तेव दण्डं समृत्पाट्य क्रोधाध्यातलोचनो बदनादित्थमाम्र डयन्‌ दधावे- 
--“भो. ! भो: ! पापीयसां पुरोगा' ! दूराचारिणो दुष्टा: ! स्थीयताम्‌ 
स्थीयताम्‌ संनिधत्त 5बुनैव कामुकहतकान क्ृतान्‍्त: । निर्लेज्जा: ! बल- 
त्कारमाचरता शुनोष्प्यतिरिच्यते युष्माक दुश्चरित्रम्‌ । कामान्धा: ! 
सर्वत्र वान्ध्यमुदूभावितम्‌ । जात-जाता खलु प्रतिक्रिया युष्माक 
दुःसाध्योपतापस्य । गत-गतं युष्माकं सापराधं जीवनम्‌ । पतित-पतिता 
बत पततोन्‍्मुखा: प्राणा: प्रयाणप्रियाणाम्‌ ।” 

तर्विषयविद्वुलेयावद्‌ विलोकितमेव नहि तावदपतद्‌ दुधु ष्याकृति- 
रजु नो मुदगरमुद्यम्य षण्णामुपरि । पूर्वमेथोच्चण्डक्रोधचण्डिम्ना 
द्विगुणितौजा: पुनर्यक्षावेशविशेषित इयद्‌ हृढ भुद्गरेण प्राहार्षीतृ, मृन्म- 
यभाण्डानीव तेषां षण्णामपि च मस्तकानि सशब्दमभाडशक्षीत्‌ । 
गाढं वैषयिकरक्तिमानं व्यञ्जयन्तीव तदीयमुखेम्यों नि:ःसृता कदुष्णा- 





१. देवत्वम । २ गदंभा. । २. श्वानानाम्‌ । 
४. चन्दतादिना पुण्ड्रादिक्षेपणाम्‌ । ४५. बलमपि ६. उत्थाप्य । 
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रक्तधारा । बहु दुविलोकितमावाभ्यामितीव पश्चात्तापपरायणौ बहिरा- 
पतिती नयनगोलकौ तेषाम्‌ | किमावाभ्यामुध्वीभूय. करणीयमितीव 
ह्ीते' निम्नतां गते तेषां नक्रो । परं॑ चिचर्वेयिषणां नियतमेव पतन- 
मितीव स्वनिदर्शनेन प्रकटयन्तोी दन्ता भुवस्तले पेतु:। आगच्छन्तु 
भोक्त्‌ कासा. सर्वेषपि श्ुगाल-कुक्कर-यगृभ्राद्या मनोहत्य च॒ भवन्तु कुक्षि- 
म्भरय इतीव निवेदर्यान्त' तेषां कलेवरारि लम्बायमानानि निश्चेष्टं 
काष्टानीबव पतितानि तत्र। एबं नामशेषान्‌' तानश्शेषान्‌ विधायापि 
नहि शशाम रोषकृशानो: सर्वतोमुखी ज्वाला मालाकारस्य | विकृत- 
वेषां बन्धमतीं निरीक्ष्याथ्थ कोपकर्कशया गिरा निर्भत्सयब्निदमत्र 
वीत्‌--दुष्टे / कथमद्यापि जीवसि ? ध्वंसपातिव्रत्यापि मुखं दर्श- 
यनन्‍्ती न कथं त्रपसे ? यद्यपि विभाति जीवन वललभं धमेंस्तु ततो$पि 
वललभतम' । ध्र.वरधधर्माय क्षरिगक जीवन तृणायन्ते तत्वज्ञा:। पापीयसि ! 
त्वं जीवनव्यामोहेन धर्ममत्याक्षी: । पतितसत्त्वे ! यदा ते षडपि नीचा- 
स्त्वां प्रसह्य स्प्रष्ट प्रायतिषत तदा न कथमक्षथास्त्व॑ रचनात्मक 
कार्यम्‌ ? जिह्ठामाकृष्प न कथममथास्तत्कालमेब ? किन्तु तात्पयें- 
परिवर्जिते: “प्राणेश्वर ! त्रायस्व-त्रायस्वेति” प्रलाप: कि सतीम- 
तल्लिकात्वमदीहशस्तदानीम्‌ । नाकरि किमु त्वया बहुशः कर्णा- 
भ्याम्‌ ? --यद्‌ वसुमत्या माता घर्यधूर्धारिणी धारिणी रथिकेन 
बला त्कृता क्षणादेव रसनामाकृष्य प्राणानुत्ससर्ज । साध्वीनां धर्म 
ध्वंसयितु को5पि क्षमो नास्ति क्षमायाम्‌ । प्रौढपराक्रमोष्पि पौलस्त्यो 
नहि प्रब॒भूव सीतां स्प्रष्टमपि | त्वाहक्षा: "पु श्चल्यस्तु चलिता एवं 
विलोक्यन्ते कामयग्रितृभि पुणभिः। धष्टे ! श्वसनविश्वासेन' जीव- 
न्त्युपविष्टापि शीलविलयेन व्यापन्ना कि ममान्तःकररां दुःखाकरोषि ? 
निनीषामि त्वामपि तैजिंगभमिषितां' पद्धतिम्‌” इत्थमाक्रोशयन्‌ 
समुत्सारितहिताहितविवेक:पाशविकबलमनुशीलयन्‌ हिमानीकम्पं कम्प- 
मानां कान्दिशीकां मृत्युदण्डायोग्यां कतंव्यकातरां कामिनीं तेनैव 
मुद्गरेणः शिरसि गाढमताडयत्‌ । मामेति जल्पन्ती वराकी दीघे- 
निद्रया मुद्रितलोचना वृक्षाद्‌ वृक्णा' शाखेव भूभागमशिश्रियत्‌ । 


हा ! हा !! कीहशी कोपान्धलानां तामसी वृत्ति: ? प्रतिघप्रवाहेश 


क्ल्न्लजिििलजण।ज ता >"-+३०-मन्‍>०«म---मन»--.0-:*%-००. अन्न. ७ ऑिननभगभात£ाग- | 


१. लज्जिते । २. था | 


४. मृतान्‌ । ५. 
७. गनन्‍्वुमिष्टाम्‌ । | 


२. शतुप्रत्ययस्थ रूपम्‌ । 
६. शवासप्रत्ययेन । 
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परिप्लाब्यमानानां भुस्पृशां कीहगू दबनीया दशा ? हन्त | कीहग्‌ 
दुष्कृत्ममाचरितमनालोच्यैव दुष्टेन ? 


प्राणोेशां बन्धमतीं विशस्या5'थार्जन: प रामशति सम रक्तपातसंजाताती 
वाततायिन्या भावनया--नूनमजत्या नागरिका: प्रायेरा दुव त्ता वर््त ते। 
सच्चरित्रबलममीष मनागपि नहि विजम्भते । अ्रत्र महीपालो5पि नहि 
नीतिपरायणतया प्रजामनुशास्ति | तगरे कि घटनाचक्र अम्भ्रमीतीति 
नावधत्त । अस्य शासने वियाद: साधुनाम्‌, सद्भीच: सच्चरित्राणाम्‌ 
प्रोत्साह: कापथप्रस्थितानाम्‌, पुरस्कारों लालाटिकानाम्‌ पयु पास्ति: 
पाषण्डानाम्‌, अर्चा दम्भदव्वीकरहृष्टानाम्‌, वेधुर्य धेर्यधुरन्धराणाम्‌, 
कदर्थना सत्यवाग्मिनामू, उपहासश्चारयंवर्याणाम्‌ । श्रस्तु, अ्रद्यप्रभुति 
निरन्तरमहं षट्पुरुषान्‌ नारीमेकां चनिन मुद्गरेण हनिष्यामीति प्रति- 
जानामि; यथा पौरपरिवतों महीपो5पि प्राप्स्यति स्वकीय-दुःशासित- 
स्वाधीनसा म्राज्यसुखम्‌, जास्यति च सुतरां स्वौद्धत्यपरिणामम्‌ । 


भ्रत ऊध्व प्रत्यह यक्षाधिष्ठिततनु रज नो मुदगरमुद्यम्ध कोपकम्प्रा- 
धर: पर्यटन निरपराधान्‌ स्त्रीसप्तमान्‌ पड़ मानवान्‌ पितृपतिमुखं 
प्रवेशयति सम । यावन्न तस्य प्रतिज्ञातं पूतिमियत्ति सम तावन्नहि 
स॒ विश्वान्तिमाश्यते सम । अ्रहो ! षण्णामधमानामपराधेन कियन्त- 
स्तत्रत्या निरपराधा आ्लालेख्यशेपतामाश्रयितु लग्ना:। उत,एकस्मिन्नपि 
गृहे निश्षिप्तोडग्निकश: पारिपाशिविकानां किमु न शतशों भुवनानि 
भस्मसात्कुर्यात्‌ / एकस्येव दुर्योधनस्य दुरशंयेन न किमु क्ृतान्तेन 
कवलीकतं कौरवकुलम्‌ ? एकस्येव दशकन्धरस्य दुराग्रहेण लद्धुवास्त- 
व्ये: कि कि कृच्छ नान्वभावि ? कतिपयानामेव यादवकुमा राणां मदि 
रोन्मादितया नाअ्जनि किमुत दाहों देवलोकभूताया द्वारकाया: ? 
ग्रत एवं “देशत्यागाच्चदुजन:” इत्युक्तियाथातथ्यमेव व्यनक्ति । 

ग्रजनि कोलाहलो जनतायाम्‌ । कोउ्यमाकस्मिक उत्पात: समुत्पन्नो 
दुर्भाग्येश ? केयमतकिता महामारी जनसहाराय समुदता ? केय॑ 
जन्मजन्मान्तरोप्ता अनेकदुब्यंसनपय:सिक्ता पौराणां पापवलल्‍ली पल्‍ल- 
विता ? अहरह केषाओिचद्‌ भ्राता, केषाड्चिदेकाक्येव नन्दन:, केषा- 

१ मारयित्वा। 

२. कालमुखम्‌ । 

३. प्रातिवेश्मिकानाम 
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ड्चिज्जामाता, केषाणि्चत्पौत्र:, केषाडिचन्माता, केषाडिचिद्‌ भगिनी, 
केषाडिचिदभागिनेयी, व्यापादते चा 3जुनेन । सम्पूर्र मपि पत्त नं हाहा- 
रवेण व्यानशे । प्रतिसदतमश्र यत दैन्यमुदीरयपज्ना कन्दनध्वनि. । प्रति- 
मार्गमक्रियत चेषेव दुःखदवारत्ता पौरैरितरेतरम्‌ । प्राप पृत्कृतिन पा- 
न्तिकमपि । दत्तावधानेन श्र णिकेनापि बहुप्रायाति' तदुपद्रवद्र मोन्मूल- 
नाय समूलं, किन्तु लक्ष्यमभिन्दाना धनुष्मत इषव इव नुपस्य सर्वेषपि 
प्रयत्ना वैफल्यमापु: । भ्रमात्यप्रवरेणा अभयकुमारेण तदाउइनुसमघायि ; 
किभिदं वृत्तमिति ! अ्रन्ततोगत्वा निष्कर्षपरामर्शनेन चेत्यज्ञायि-- 
“यक्ष।धिष्ठितवपुरयमर्जुनो मारयति मनुष्यान्‌ । नास्योपद्रवस्योपशम: 
सामान्यशक्तिभाजा नरेण कत्तु शक््य.,, किन्तु समयमासाद्य केनचिन्म- 
हामहिम्ना मनुष्येण साम्यमेष्यतीति” अश्रथान्ते विफलायासेन तदृपप्ल- 
बविप्लुतेन पूरप्रजावत्सलेन पार्थिवेन पूर्यामित्युदघोषि--को$पि चिर 
जिजीविषयु: पुमान्‌ मागात्‌ नणर्या बहिर्गुणशीलोद्यानदिशि। यदि 
कश्चिदगमिष्यदज्ञाततया स्वबलावलेपेन वा तममारयिष्यद्‌ गर्जयन्न- 
जुन: कृतान्ताकृति., सो3भविष्यच्च चिराय तत्र व भूशायी ।” 

इंदमाकण्यं सावधाना: सर्वेषपि पौरास्तस्यामाशायां नहि जिगमि- 
षाम्बभूबु: । किस्तु केचन दुःसाहसमासाद्य, केचन कौतुकनिरीक्षणपरा:, 
कतिचन दिडःमूढतया, काचिन्‌ मृत्युमप्यवगणयन्ती कार्यंव्यग्रा वद्धा, 
काचिच्छुगणानयनलोलुभा बाला:, काचिद गोरसाद्यानयन्ती चा- 
भीरी, कतिचन परसन्निवेशादागच्छन्तः पान्था:' शाकटिका" वा दैवा- 
दर्ज नप्रतिज्ञामपूपु रन्‌ । 

इत्थं पञचमासत्रयोदशदिनानि यावत्प्रत्यहूं सप्त-सप्तजनमा ररा। - 
प्रह्न गा अत्यन्तनिष्ठरचेतस्केनाउपतायिनारजुनेन एकादशशतेकच त्वा- 
रिशंज्जना: समुलमुज्जासित। विशसिता जीवनाच्च्याविता श्र । हा ! 
कीहक चाण्डलिकी वृत्तिश्वण्डाशयानाम्‌ ! 

इति श्रीचन्दनमुनि-विरणित श्राजु नमालाकारे गछ्काव्ये कासुका5लाप- 

कामग्हाएजु लनियन्त्रर-वनिताबलात्कार-कुपिताजु म- 
कृतयक्षगर्हा-कामुकहनन-साक्षेपता री - 
माररा-नित्यसप्तजनहनतात्सक;- 
तृतीय- समुच्छ वास. 


१. प्रयत्त कृत. २. अनुसन्धानमकारि ३. दिशि 
४. अध्यगा ५. ये शकटवाहका: 


चतुथः समुच्छ वास: 





निरदन्तु नीतिनिषुण! यदिदा स्तुबस्तु । 

लक्ष्मी: समादिशतु गच्छतु वा यर्धेष्टम ॥ 

प्रयंव वा मरशमस्तु युगान्तरे वा। 

व्याय्याश्पयः प्रविचलन्ति पद ते धीरा' ।। 
“-भितू हरि! 
पर्यायहपेण प्रतिसमय वस्तु परावत्तेनमाकाड क्षति । उत्पादव्यय- 
प्रौव्यात्मिका त्रिभज्ञी विविधभावभड्रीभिस्तरज्भरयति कृृत्स्तामपि 
विश्वस्थितिम | यथा वल्गदवातवीचिपारिप्लवानि भौतिकसुखानि 
विलसन्ति तद्ठद दु:खान्यपि क्षणिककक्षां लक्षयन्ति । वस्तुतः-यत्सुख॑ 
तदेव दुःखम, यद्‌ दुःखं तदेव सुखम्‌ । सुखमिवद्‌:खमप्यावश्यक॑ मन्यन्ते 
मनस्विन: । मधृव्निम्बभपि पीत्वा पेप्रीयन्ते रोगोपशममिच्छवः । 
सुखे हर्षोत्तषपरवशा हि दृश्यन्ते दुखे दैन्यमुद्रमन्त:। ग्रतः साम्यमेव 
काम्यमामनन्तो महर्षयों जीवन्तो5पि मुक्तिसुखलेशास्वादमनुभवन्ति । 
तैन रोषपरवशेनाजनेन भृशमुपद्र ता राजगृहपूर्जतता । यंत्र 
कुत्रापि सम्मिलन्त: पौरा एतामेव कथा पप्रथिरे। कदेमं कष्टाकआपारं' 
तरिष्यतीयं पुरी ? कदेषा रक्तपानपिपासिता चण्डा मालाकारक् च्च- 
ण्डी सोहित्यमासाद मुण्डं परावत्तेयिष्यते ? भ्रद्यापि नहि कान्यपीहं- 
शानि चिह्नानि हकपथमवतरन्ति, यथेयं व्यथाज्वाला शैत्यमुदभाव- 


१, कष्टसमुद्रम 
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येत्‌। भगवन्‌ ! किमस्माभिरीहशि भूयांस्येनांस' सज्चितानि 
यरेताहशी भीमा55पद्‌वल्‍ली प्रलम्बायमानैव जाजायते5स्मदुर्पार । 
एवं सर्वेष्पि तत्रत्या दुःखपडु भ्राकण्ठमग्ना' विकल्पतल्पे शयाना 
नित्यमुत्स्व प्नयामासु: । 


इतो भविनां भाग्यप्रभअजने: प्रेरिता: पर्जन्या इव, सांयान्त्रिका' 
इवब च धर्मप्रवहणोन भवाणंवं स्वयं तरन्तो निजाश्रितान्‌ तितीर्षुन तारय- 
न्‍्तः, ग्रामानुग्रामं विहरन्तः, परोपकृतिमयं जीवन यापयन्त:, भगवन्तों 
हहेन्त: श्रीमद्वर्धभानस्वामिनी राजगृहस्य गुशशीलोचाने पदार्परां 
चक्र: । 

तत्रभवतामागमनं धारमिकचक्राय सूचयदिवाकाशे चचाल धर्मचक्रम 
निदवन्द्रातवलानन्तसुखाभिलाषिणो भव्या भगवतामंहिसरोजमाभेजा- 
नाधिराय नन्दन्तीत्यावेदयब्निव देव दुन्दुभिरुच्च न॑भस्तले नदितुं लग्नः । 
चलद्धमंचक्र शब्दायमानं च सुरदुन्दुर्भि निरीक्षय पुनराकण्य नपेण 
नागरिकैश्र त्ययोधि- “ननमत्रभवन्तश्रनरमतीर्थेद्धुरा आयेदेवार्या 
समागता:, ग्रुगशीलोद्यानभूभागमलंकुर्वाणास्तिष्ठन्ति । श्रर्जुनभिया 
तत्र गन्तुमप्रभूष्णव: श्र णिकाद्या: समे5पि श्रद्धालवो जनास्तत्रस्था एव 
प्रभुं बथाविधि ववन्दिरे, हर्षोत्कषंतया तुष्ठवि रे, घैयेमवर्धी रयन्तश्राभि- 
दछ्िरे--“भगवन्‌ ! वय॑ भु्श भीरुका भवन्तं भवनस्था एवं भजामहे 
नहि साक्षात्कार कत्त च क्षमामह। धन्य-धन्य: सोउपि कश्चित्समय 
समेष्यति यदा श्रीमता मुखचन्द्र साक्षाद्‌ प्रेक्षिष्यामहे चरणयुग्मं 
च शिरसाभिवन्दिष्यामहे । 


ग्रथ सुदर्शनश्रेष्ठिनापि व्यलोकि चज्चद्धमंचक्र भ्रश्नावि च देवदुन्दु 
भिनादो यदा, तदा भगवतां मद्भुलमयमागमन स्वचेतसि निश्चितम्‌ । 
ह्षप्रकषण विकस्व रब दनकमलो रोमाञ्चकड्च कितः: परमाहंतो 
विमलदशंन: सुदर्शनो विचारयित्‌ लग्न:--“धन्योह्य्यतनो वासरः: स्वरों- 
मयेन रविणा प्राकट्यं नीत: | धन्येयं मद्भलमयी वेला, धन्येय॑ श्रे यो 
घटनपटीयसी घटिका, धर्मंदक्षं श्र प्रतीक्ष्योउयं क्षण, येषां नामधेयश्रव- 
रामात्रेशापि कृतार्था: स्युः प्राणिनां सार्था:; तेषां महमद्य साक्षात्कार 
करिष्ये । किमत. पर शुभ विभाति विश्वस्मिन्‌ विश्वे ? श्र यःसलि- 


१. पापानि २ भाग्यपवने: 
३. पोतवरिज: 


३० आजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


लसिक्त: फलितमद्य मम भाग्यतरु: | गुणरत्नानां निधिरय मम सल्निधि 
प्राप्त: ।” इत्थं परामृुशन्‌ सुदर्शनो भगवद्दर्शनाय सज्जो बभूव । सज्जी- 
भूत परमहष्टमानसं प्रस्थानोन्मुखं पुत्र' प्रविलोक्य पप्रच्छतुर्माता- 
पितरौ--नन्दन ! क्वाद्य प्रस्थातुमना: सज्ज इव हृश्यसे ? कि किल 
केनापि सहचरेणा55मन्त्रितोइईसि भोजनाय ? उता'घ्यस्थां कस्याड्चिद 
धामिकसभायाम्‌ ? अन्यत्र कुत्राप्ययवा जिगमिषा तावकीना ?” 

करौ कुडमलीकृत्य सुदर्शन---नहि पितरौ ! अहं तु श्रीमतां मम 
परमाराध्येष्टदेवताना महावी रप्रभूणा दर्शनार्थमुत्कण्ठितोउस्मि । तत्रेव 
जिगमिष्रहं शुभाशिषा वर्धनीय: । 

भयमाविर्भावयन्‍तौ पितरौ--“किमुदितम्‌ ! दर्शनार्थ गुणशीलो- 
द्याने ? आलप्यालमिदम्‌ !! विस्मृता किमुत मालाकारस्य तृशंसता ! 
सूनो | कस्य न वल्‍लभतमं भगवदृर्शनं वर्वेत्ति ? निद्व नव तच्चरण- 
दन्द्द कस्को न स्प्रष्टु स्पृहयेत ? शमथपथ प्रदर्शेयन्त्य: सुधा रसकिरस्त- 
दूगिरः न कस्य करोजाह पुनते ? किन्तु समयवेपरीत्यमुज्जिहीते, 
विरुणद्धि च प्रतिष्ठासुभि: पञ्चजने: समम्‌ । कुलकेतो ! श्रहरहों 
जाजायमान ह॒त्याकाण्डं नाकर्ण्यते किमृत ? सझनि-सझतनि बोभूयमान- 
माक्रन्दन नास्कन्दति किमृत तव कारुण्य्सरोवरम्‌ ? सन्ति भगवन्त केव- 
लज्ञानभाज.। प्रतिसमयं विलोकन्ते करामलकवल्लोकालोकभावान्‌ । 
रहसि विहितमपि प्रेक्षत्ते ते साक्षात्कारतया प्रक्षीणज्ञानावरणा- । 

अन्वयदिवाकर ! भावबुभुक्षिता हि भवन्ति महात्मान., नहि बाह्याड- 

म्बरं विशिषत्ति सात्त्विकवृत्तय: । ग्रतो विरम विरमामुष्मादसा मयिक- 
कृत्यातू । अन्रेवाषित्वा भक्तिप्रह्मतया भगवन्तमत्यन्तशुद्धमनसा 
सबविनयं प्रणंनम्यस्व, स्तोत्रादिपाठे रभिवादयन्‌ रमस्वात्मानन्दे, 
पुषाण पुनराध्यात्मिकी पद्धतिम्‌ । नूनं सम्यकृतया भविष्यति तब 
विधेयस्य' विधिवद्‌ विहिता वन्दना, नाव्रसंशवावकाश: ।* 

ग्रव्यग्रतया सुदर्शन:--- 'मातर पितरी ! किमुद्धाविता भवद्भ्या 
भीरुभावं भजमाना भारती" ? महावी रानुयायिना युज्यते किमेताहशी 
कात्तरता ? ये वर्धमानस्थान्तेवासिनों हृढश्नद्धालव. श्राद्धा. सन्ति तेषां 
नहि कुत्रापि साध्वसम्‌' । त_वनमवचनीयतया समाचरन्तो मृत्युमुखेर्ि 
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१, उत-बिकल्पे २. शोषयति 
२. विनीतस्य ४. वाणी 
घर. 
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सुखमासादयन्ति निर्भीकतया श्रावका: | आवीचिमरणापेक्षया प्रतिपलं 
म्रियत एवं प्राणी । कवलीकृतान्‌ जेगिल्यमान: क्रोडीकृतान कथ॑ 
त्यक्षति त्यक्तदयः समवर्त्ती ? अ्रप्न वाणामसूनां कृते ध्रव॑ धर्म चेत्‌ 
परिजह्मयां तदा को माहशोध्न्यो मेदिस्यां देवना प्रिय: ? अ्रविनश्वरा- 
त्मिकसुखहेतवे नश्वरान्‌ प्राणानुत्सज्येयं तदा तु चिराय चारभटचक्र-- 
चक्रवर्तित्वमाचरेयम्‌ । पृज्यौं ! पुनरिदमवधेयम्‌ू--यदहं सौवात्मनि 
जन्तुमाश्रेष मैत्री परिसूत्रयामि तहि मया सह कः प्रत्यवस्थास्यते ? 
यदहं सुतरां सर्वसत्त्वेष्वयभयं भजामि तदा को मां भापयितुं प्रभु: ! 
यहि कत्स्नामपि महीमहं बन्धुतया निबध्नामि तहिं को मां विरो- 
त्स्यति निष्कारणम्‌ ? नालोकितं किम्रु परमकारुण्यप्रतिष्ठितानां 
जिनेन्द्राणामुपकण्ठे यद्‌ सिंही सारज़जूर्नशशु स्निद्यति | नहिं गर्जति 
मारयितुमुन्दुरुमपि माजारी । नकुलो5पि नहि ब्याकुलयति व्यालचक- 
बालम्‌ । अहह ! नित्यवेरिणो 5पि बैरमुत्साय वृण्वन्ति हार्दिकसोहा- 
ईम्‌ । अहमपि तेषामेव शिष्योउस्मि । यद्यपि नहि ताहशी पराकाष्ठा 
बिभ्राजते मदीया तथापि तद्ध्यानपरे मयि तादात्म्यसम्बन्धेन सम्प- 
त्स्यते सेब शक्तिरित्याशासे नि.संशयम । जनकौ ! तात्विकहशा 
विलोकनेन नहि श्रजरामरस्य जन्‍्तोर्जाजायते जातुचिदषि मरणम। 
जीणंवाससां परित्यागे नहि कष्टमुट्ड्रुयन्ति निष्टद्धितान्त:करणा: 
सुकृतिन: कृतिन: । वीरोपासकौ ! ग्रतो जिनेन्द्रदर्शनोत्सुक॑ पौरस्त्य- 
मड्भलमाचरन्तमकुतोभयममु पुत्र निःशद्धुतया मुदा55ज्ञापयताम' 
वर्धापयता वर्घमानानन्दौ शुभकार्यमाद्रियमाण चेनम्‌ ।* 

जननीजनकौ प्राणप्रियस्य सुदर्शनस्य विलसद्वीरत्व॑ क्लिश्यत्का- 
तरत्वं चारुविचारचतुस्रं विहिता5घ्यतिहितरचनं वचन कर्णातिथी- 
कृत्य तस्य निश्चलतामुन्नयन्तो ग्रन्तर्भीतावषि “यथासुखं कुरु/ इत्यु- 
उचायें तुष्णी भेजतु: । 

अथ सानन्दमना: सुदर्शन: पादचारेण वीरदर्शनार्थ प्रतस्थे। 
उत्तरासड्भरादिशोभितां दर्शनोचिता वेषभूषां विलोक्य मार्गे मिलिता 
ग्रनेकशः सवयस्का:प्रस्थानकारणं जिज्ञासाञ्चक्तिरे । तन्मुखाद्‌ 
वीरसाक्षात्कारायेति निशम्य सर्वेंषपि स्तब्धाश्चित्रलिखिता इवा$भवन्‌ 
अवदंश्र प्रेमसर:स्नातया वाचा--' 'सखे ! नायं कल्याणकारी कालस्तत्र 
गन्तुकानामूं । समयमजानाना विज्ञा अ्रपि मूर्ख शेखरतामादधते । 


४. दिवचनम्‌ 


३२ श्राजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


भगवन्तो5त्र बहुधा समागताः समेष्यन्ति च। मज्जलमातन्वत्तदर्शनं न 
वयं निषेधचिकीर्ष:, किन्तु तहर्शनस्थलं कः प्राप्स्यति, पथि पूर्वभेव 
दारुणोए््जुनः: साक्षाद्‌ यम इब दर्शन दास्यति करस्थेन मुद्गरेण 
प्राशान्तं च दर्शयिष्यति । मित्र ! मन्यस्वाध्तोड्स्मदीयामात्मनीनां 
शिक्षाम ! 

स्मयमान: सुदर्शन:--अत्यदभुतम ! मञ्जुमन्त्रणा मित्रवर्याणाम | 
सहचरा: ! कि निर्मास्यध्वे यूयं जगत्कल्याणाय येषामियान्निबल 
आत्मा ? इयान्‌ मरणातद्धु: ? कालस्तु कल्याणकारी कल्याणकर्मणा 
भविष्यति, नहि कल्याराकल्पनया। उद्योगिन:कर्मंठा ना«नेहसं प्रतीक्षन्ते, 
प्रत्युताप्नेहा तानीहमान उत्तिष्ठते' । बदन्ति विद्वांसस्तु--'शुभस्य 
शीघ्रमिति” न जाने आगामिकः समय: कीहशः समेष्यति ? समयो5 
मूल्यधनम_। समयो महत्साधनम | समय॑ सिषाधयिष्‌णां सिद्ध यन्ति 
सर्वारिंग कार्याणि। किड्च, ग्रामान्तरेष्प्यागतान प्रभून्‌ निशम्य बहुधा 
दर्शनार्थ यामि, तदत्रेव विराजमानान्‌ देवार्यात न कर्थ॑ पर्यपासे ? नहीं- 
हशो मन्दभागधेयोहह॑ यन्मृत्युविभीषिकया5त्मानर्माप जिनदर्शनाद्‌ 
वठचयेयम_ । सखायः: ! क्लिष्टाध्यवसायेष तु बहुशो व्यापन्न मया, 
किन्तु ना$भूृत्किमपि भद्रम । अद्य चेदजु नमुद्ग रप्रहा रेणा भगवल्लयलीन- 
स्तद्ध्यानेकतानो विधृतसवंवासनो ख्रियेय. तदा किमतः परं भव्य 
भावि ? स्निग्धा: ! मा सम वहन्मुधा खेदम्‌ू, सुनिश्चित वरेण्ये कारण 
वरिष्ठ कार्य बति ष्यते ।” इत्थमतीब तदात्मदाढ्य॑ मन्वाना: सर्वेडषि 
सखाय' “शुभ भूयात्‌” इत्याचक्षाणा: पथपार्थक्यं प्रापु: । 

विद्य च्चमत्कृतिरिवेषा प्रवृत्ति: समस्तेणषष नगरे विस्तुता। तत्र 
कतिचन जना ब्रजन्तं सुदर्शन वीक्ष्य तत्कृत्यमनाद्रियमाणा सब्य- 
जैमुपजहसु: । 

आस्ये हास्यलास्य दर्शयन्न क---पभ्रद्य वब प्रस्थिता इमे महात्मानों 
मित्र ? 

द्वितीय:--न जानासि किमु ? इमे भक्ता: प्रस्थिता भगवहर्शनार्थ 
तत्पादस्पणेनार्थ च | 

साट्रहासं तुतीय:--मृषोद्यमिदम्‌, किन्तु वरदेत्यं भद्र ! मृत्युदर्श- 
नार्थ भूमिषषेणशा्थमज्‌ नहषेणार्थ च । 


१. उदोश्नुध्व॑चेष्टायामित्यात्मनेपदम्‌ (“तैयार रहता है” इतिभाषा) 


चतुर्थ: समुच्छ वास: ३३ 


ससिहतालशब्द पुनरपि ह तीयीक:--मूर्खोईसि त्वं तु, भक्तानां 
चिकुरमपि वक्रयितु कोइपि कोपी' नालम्‌। मृत्युमुखे तु त्वाहशा 
माहशाः पापीयांस: पतन्ति । 

पुनस्तातीयीक:--वरं-वरं, क्षमस्व-क्षमस्व, आशातिता महा- 
मनसो मया । 

पाश्वेस्थितस्तुय:कश्चितु--तदा त्विम भक्ता नगरोपद्रवं 
शामयितार: ? 

पौरस्त्य:--नगरोपप्लवस्तु शमित एवं विद्धि, यदेहशा भक्ता 
गच्छुन्ति । 

द्वितीय:--अवश्यमवश्यं स्वयमेव शान्‍्ता भवितार: स्वर्ग पवित्र- 
यितुम । 

साटुहासं हसन्‍्त: सर्वेष्पि--अ्रनवस रज्ञोश सि त्व॑ तु रज्ध भज्- 
मापादयसि । 

चतुर्थ:--ईहक्षा भ्रवसरा अ्रपि जातुचिदेव मिलच्ति । 

अथम'--आाम्‌ ' आराम ! जनानां सडइ कुलता नास्ति मनागपि 
मार्ग । 

द्वितीय:--अहह ! विज्ञातम्‌-विज्ञातम्‌ | विजने भगवद्धि:सह वार्त्ताया: 
सम्यगवसरो मेलिष्यति, बहुना मध्ये सूक्ष्माणां प्रश्नानां समाधान 
भवत्येव नहि । 

सर्वेधपि--ईहशा: प्रस्तावा भक्त रेव लक्ष्यन्ते नापरे: । 

प्रथम.--ईहशा. भगवदभक्ता: कियन्त सन्ति समस्ते5स्मिन्‌ 
पत्तने ? 

तृतीय.--केवल पञ्चषा एवं भक्तसत्तमा वतेन्‍्ते । 

सविस्मयं द्वितीय:---ताहि पञ्च क्रुत्र पञज्चत्वं प्राप्ता, कथमनेन 
सार्धघ न सम्मिलिता: ? 

तृतीय:--दुर्मू जोउसित्वम्‌, पञ्चत्वं कुत्र प्राप्ताः, श्रजु नेन नाम- 
शेषतां नीता:। 

द्वितीय--ग्रहो |! अहो !! नामशेषतामासादयितुमयमपि प्रयतते । 


'क-+>---5 


१, क्रोधी । २ पश्न वा पड़ वा। 
३. भक्तश्रेष्ठा 


३४ श्रार्जुनमालाकारे गद्यकाब्ये 


प्रथम:--कि विचित्रमिदम्‌ ? नामशेषा एवं संसारे जीविता: 
सन्ति, श्रन्ये तु त्वाहशा जोबिता अपि मृतप्रायाः । 

द्वितीय:--त्वाह॒शा अ्रपि। 

तुरीय:--तहि गच्छन्तु-गच्छन्तु, भवन्तु शीक्ष यश-शेषा इमे 
महात्मानः । 

कतिचन भद्रप्रकृयों धार्भिका: सुदर्शन यान्‍्तं हृष्ट्वा परस्पर- 
मिदमालेपु.--“धन्योश्यं पुण्यात्मा सुदर्शनो यन्मृत्युभयमप्यवगण व्य 
वीराग्रणीमहावी रदर्शनाय प्रस्थित: । धन्याउस्यप्रसूयंया ईहक पुत्र- 
रत्नं प्रसृतम्‌ । प्रशस्थाउस्य धर्मनिष्ठा यदापत्स्वपि नहिं कतेव्याद 
विरिरंसा | 


केचन  सुजनास्तु सहानुभृत्यर्थभागोपुर  सुदर्शनेन सार्धमपि 
प्रचेलु:। पुनः कतिपये मुगा इंव कुतृहलाकुला: सुदर्शनस्यानुपद शरने: 
गनेरसरन्‌ । योगीश्वर इव सुदर्शन स्तुतौ निन्‍्दायां साम्यं सेवमा- 
नोपथ पुरगोपुरं प्राप। सहयायिन. सर्वेजषपि पारावारतटस्थपुरुषा 
इव तत्रेव तस्थु.। दृश्यदर्शनोत्सुका केचन गोपुरस्योपरिततभाग- 
मध्यूषु. । प्रेत्य भवेध्सुमान्निवेकाकी पुराद बहिः सुदर्शन सुकृतसहा- 
यश्चचाल । तदा मूर्तिमानिव शान्तरसेन संपरक्तो बीररस , एकत्रित 
इव घैर्यराशि, अ्रवतरित इव हृश्यो धर्म., कल्पितकाय इब कारुण्य- 
भाव:, जद्भम इव गुरारत्ननिधि, प्रत्यक्ष इब नियम, महावीरा- 
भिमुखं गच्छल्तयं गोपुरस्थेर्जनरतकि | 

इतः प्रत्यहु सप्तजनव्यापादनव्यापुतहस्त' कोपविहस्त प्रवृद्ध 
क्रौयविचार शरारुरजु नोररण्ये मुगयामन्वेषयन व्याध इब गुरण- 
शीलोद्यानद्वारि स्कन्धे मुद्गरमाधाय कमप्यागन्तुक प्रतीक्षाऊुच्क्त । 
निर्भयमायान्तं सुदर्शन विलोक्य हृष्टमना विकल्पयितु लग्न --“अहह ! 
आगच्छति कश्चिन्मम प्रतिज्ञा प्रयितु प्रथमः पिण्ड:। अत्या- 
एचरयेमिदम ![! यत्प्रायोज्ञातपरासनरहस्या हि जना मत्साप्रीष्य- 
मासेवन्ते, श्रन्धा इबं च मरणान्धकपे निपन्तन्ति। श्रद्य तु विदित- 
विश्ववत्तान्त इब मुमूषु . कश्चिन्मम सम्मुखीनो वर्षत्ति। हन्त ! 
अक्षतनिधेविधे: कः पार प्राप्त पारयेत्‌ ? पतितोः्प्यजगरः कुक्षिम्भरि- 


१. विसन्तुभिच्छा । २. पिणड -ग्रासः । 
३. परासनम--हननम्‌ । 


चतुर्थ: समुच्छ वास: शे५ 


भवेत्‌ । केवलासिषभोजनब्रतोषपि केसरी प्रतिघश्र घस्मर:ः स्यात्‌ । 
मुक्ताफलचर्वशचलच्चउ्चनां विशदवंशानां कलहंसानामपि तर्परां 
करोहत्य' जाथते । भझहो ! जनाईनपराक्रमं मां यद्यपि जातनीते जगः 
तथापि सार्षेपञ्चमासा व्यतीयु: प्रत्यग्रा: सप्तव्यक्तयों मम सका- 
शात्‌ कृतान्तकवलतां कलयन्त्येव । 

उम्‌ ! उपोद्यानमाप्तोथ्यं मृतप्रायः। कीनाशदेशं प्रेषयाम्येन- 
मधुनेवेति निश्चिन्चन्‌ मुद्गरमावत्तयन्‌ अधीराणां धुरति विधुरयन्‌ 
दधावे । 

सहायुध॑ दानवमिव घरित्र्यां धावमानमर्ज नमालोक्य गोपुरस्था: 
पर्वेषपि भयद्र ता अजनिषत। हा ! हा!! क्रोडीकृतो5य प्रियदर्शन: सुदर्शन: 
श्राद्धदेवेत]। अविलम्बितमस्य जीवन लम्बमध्वानमालम्बिष्यते । 
पापिष्ठमालाकार! कुत्रापि समयं नहि वेवेक्षि ? स्वौद्धत्येन सर्वत्र 
साम्यमापादयसि ? कीहशानि कौहशानि नररत्नानि च प्रत्लेन्द्रिय- 
मन्दिराच्च्यावयसे ” अनारेकशीया" खलु निविवेकानां प्रवृत्ति: । 
सुधीस्तु प्रतिपद सदेग्धि किमपि विधातुम्‌ं। नहि मातृमुखानां 
सम्मुखे बैदुष्यं वीर्य कौशलं च दर्शनीयं कदापि निपुणेः । ग्रामटिका- 
निवासी जडाकृतिजन कि जानाति प्रस्फुरत्पाटवं विदुषां विद्यावै- 
लक्षण्यम्‌ । पाटलवाटिकायां प्रविष्टोषि चक्रीवान* किमु नामोद- 
मोदमुदास्ते ? कदलीकानने क्ृतावासोईपि करभ किमु रम्भावल्मन- 
प्रागल्भ्व वल्गयेत्‌ ? 

श्रक्षिष्ट सुदर्शनोषपि मुदगरमुल्लालयत: साक्षात्‌ क्तान्‍्तनृत्तं 
ताटयतोश्जु नस्यागमनमभ्‌ । सत्वरं॑ तत्र वोध्व॑ंदमो भूत्वा निर्भय- 
भावनया विभावयित्‌ लग्न--'क्रामादयं रोषपरवशों दयनीयदशों 
जनान्‌ तर्जयितुकामोःजु न, किन्तु नहि व्यापादयरितुं शक्यते कर था 
दारुणः क्रोधदानवः | वष्टि स इन्धनसद्भातेन कृष्णवर्त्मनः शमन 
यो विरोध प्रतिशोधेन प्रशामयितुरिच्छति | नहि. कण्ड्तिकरणेन 
साम्यमापादयति पामा । प्रतिकुलेन धर्मेणाध्नुकलनीयं प्रतिकूल वस्तु, 


१ मनोहत्य । २. नव्या, । 

३. उमिति रोषोक्ती । ४. आलिड्ित. । 
५. यमन । ६. प्राचीनशरीराद । 
७. भ्रसंशयनीया । ८. मूर्खाणाम्‌ । 

६. गदंभ: । 


३६ आजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


नहि. तदनुकुलेन । जलमेवानलं शीतीकर्त्त मलम्‌। वेश्वानरों हि 
शैत्य॑ शातयितुं शक्त:। क्षमंव कोपगदस्यथोत्कृष्टमौषधम्‌ । सत्य- 
मुक्तमेकेन नीतिज्नेन “क्षमैव परम: प्रतिशोध: ।” क्षमा शराणामल- 
डः कृतिर्नात्र कातराणामधिका र: । श्रत एवाहमपि क्षमावर्मितों भृत्वा 
रचनात्मकोपदेशेनेव रोषमस्य शेषदर्शां नयामि, नहिं वागुपदेशस्या- 
ब्वसरः साम्प्रतम | इति ध्यात्वा तत्कालमेव करो कुडमलीकृत्य भग- 
वन्तं महावीर प्रभ्‌ प्रणम्य व्यजीज्ञपत्‌ “भगवन्‌ ! त्रिकालदर्शिन्‌ ! 
त्वहर्शेनं विधित्सुरहं बाह्यौोपसगंमभिमुखमासाथ त्वच्छाक्ष्मतः नहिं 
यावत त्वत्साक्षात्कारं कुर्वे तावत्कालमभिव्याप्य क्षणभड गुरमजड्भमिदं 
व्युत्तजामि, चतुविधाहारमपि प्रत्याख्यामि, सर्वाश्युमद्धि: सह 
मेत्रीं च सूत्रयाभि | त्रिजगत्पते ! अद्य॑व मम परीक्षावासरों लब्धा- 
वसर: । कृंपाणव ! वितरेहशीममोधर्शाक्त यथाह जगता पुरत: प्रोन्न- 
तकन्धर: स्थितिमाप्नुयाम, ग्राहेतानां मह॒दादर्श दर्शयेयं, प्रकटयेय च 
तव॒सर्वातिशायिमहिमानम्‌ । अनन्तशक्तिधर ! छोात्राणा परीक्षो- 
त्तीरता भवत्यध्यापकानामपि महत्वप्रदर्शनी। जायते सैनिकानां 
विजये हि सेनापतेविजय: । पुत्रस्य श्लाघा हि पितरं श्लाघते। 
अमन्दानन्दभय ! तव कृपापीडमिलन्मौलिरहं नितान्तनिर्भयो5स्मि, 
वासनानिर्वासनेन पूर्णासुहितोउस्मि, त्वच्चरणात्मार्पएणातया चाश्त्य- 
न्तसेखितो<स्मि । भ्रयि धेर्थधोरेय ! त्वदुपदेशामृतप्रीरितताना ध्यान 
के: क्षोभयित्‌ क्षम. ? त्वच्चरणकमलचज्चरीकाणां चित्त कश्चाल- 
यितुमलम्‌ ? इत्थं स्वान्तपरिणाति' विशदयन्‌ रत्नसानुरिवा5कम्प्रपद. 
समाधिस्थयोगीन्द्र इव निमीलितनयनयुगलस्तत्र वोत्तस्थौ । 


इति श्रीखन्दनम्‌नि-विरखित प्राजु नमालाकारे गद्गयकाव्ये भगवदागमन 
सुदर्शनस्थ दर्शनार्थ सज्जीभवनं, पित्रोनिवारणां, पृत्रस्य 
प्रत्युत्तणं, केषाडखित्सव्यज्भमुपहसनं, सुदर्शनस्पाभि- 
तो5जु नस्य धावन , ध्यानस्थित्यवलम्बनं चेतिमुरुय- 
वर्ण नमाबिश्राराश्चतुर्थ: समुच्छ वास 
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१ मन परि गाम । 


व पन्नमः समुच्छ वसः 





बच्चार्दीव कठो राणि मृदूनि कुसुमादपि। 

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहेति ! 
--(मवर्भूति.] 
प्रहह | सप्तस्वषि भयेष मरणभयं भयद्धू रमनुभवन्ति भूमि- 
स्‍्पूश् । ग्राकर्ण्यपि कराकिणिकया कस्यचिन्म रणवृत्तान्त हिमानीकम्प 
कम्पन्ते जनातामन्त करणानि। भ्रत्रागच्छुतत्य सर्वा ग्रपि प्राशा 
प्राशा' इव शुन्यतां सेवन्ते | सवेईपि कल्पितमनोरथा ग्रत्रेव तत्पशयाना 
जायन्ते। विश्व जिष्णानामत्र व शोश्र यते पराजयडिम्डिसः। परन्तु 
ये मृत्योरपि ने बिभ्यति, कालस्थाग्रतोषपि तहि वेकल्यमाकलयत्ति 
तेषां वीरोत्तंसानां कद भयम ? क्य तेषां निरीहाणां पराभवसम्भावना ! 
प्रस्त, कटस्थनित्यमिव स्थेमानमाभेजान विनिर्गता5तड्बूकलड़ू 
शशाडूमिव क्षरत्कारुण्यामतवर्ष सुदर्शन दर्श-दर्श नेदिष्ठमागतो 
गर्जप्नजु तश्चेतसीद॑ व्यचित्तवत- 'प्रहो ! नाद्राक्षमेताहक्ष॑ं विक्रान्त 
कोटीकोटीरायमाणं मत्यंमहम। यो ममाग्रतोशपि त्रोटितभयमरद्रां 
ध्यानमुद्रां निश्चलमवलम्बते । धावनक्रन्दतादिकथा त्वास्तां द्रेण 
वेवष्यंमपि नहि वश ते बताञओस्य वदतारविन्दम्‌ । विलक्षणोंः्ये 
मनुष्य , विलक्षणमस्य शलस्पर्धि धर्यम, चित्रणीयाउस्य सहिष्ण ता 
प्रशंसनीयाधस्य तल्लीनता,विलोकनीयाध्स्थाब्लौकिकी च॑ स्थिति: । 








१. दिश इंव। 


३८ अ्राजु नमालाका रे गद्यकाव्ये 


किमय॑ स्थारारुत पुरुष ? नरो वाब्य नाकी ? चेतनो वाश्य॑ 
जड़: ? हन्त ! नहि किमपि निश्चेतु शकयते | भ्रन्ये त्वन्यदा दारुणा- 
कृति दूरतोप्प्यभिमुखीनमाकलणय्य मां कान्दिशीकर्ता दर्शयन्ति। 
“मां मामीमरः मां मामीमर ” इत्युच्चे. पूत्कुवेन्तश्च मृतप्राया 
मिलन्ति । कतिचन मां निभाल्य क्रोधोध्माता आचिक्रमिषवोी' मयि 
स्वबलावलेपमुद्दहन्त सांयुगीनतां व्यहुजयन्ति | अपरे मदगजना- 
मारादेव' कर्तिथियन्तो यमस्याधतिथ्यं चाद्रियन्ते। कि जातमद्य 
प्रत्यह जाजायमाना घटना. समूल॑ बैपरीत्यमनुधावन्ति । श्रहो ! श्रस्य 
मुख न क्रोध, न भयं, न देन्यं न दम्भ च व्यनक्ति। किन्तु प्रेमा>सार- 
धाराभि: मद्रोषदावं शीतीकत्त्‌ मुत्सहते । अरे ! रे !! अपसर-अ्पसर 
याहि-याहि, अल तवाधुना बकध्यानेन | शतशस्त्वाहशा भक्ता मृत्युतीर्थ- 
मवतारिता अ्रमुना&ज्‌ नेन ।” इत्थं साउन्त्जेल्पं बहु विकल्पयन्‌ स पापी 
यान्‌ तदानीमेव सुदर्शनविग्रहं परासु दिहृक्ष. कृपाकृपणाभ्यां करा- 
भ्यां मुदंग रमुदतूतुलत । 
भव्या: ! कस्तं चालयितु, क्षोभयितु, मारयितु वा प्रभुयंस्य 
धर्ंमहाराजो जागरूको रक्षाये बद्धलक्ष्यों विराजते। धर्मकल्पतरो 
सान्द्रच्छायायामासीनानां नराणां दुःखानि वेघुख्यमाख्यान्ति | सुखानि 
सान्निध्यमध्यासते । हर्ष प्रकर्ष मि्याति | विषादों बाधामासादयति । 
सम्पद प्रतिपदं परिष्वजन्ते । विपदो नास्पदमास्तिघ्नुवते' । जना. ' 
एताहशं निष्कारणकरुणापर महा रक्षक संप्राप्पापि कथमितरच्छरणमी 
हमाना: कृच्छुपात्रारि]त भवथ ? न कथं धर्ममहामहीपस्य चरखे सव्वस्व 
मुपदीकुवेन्तो विश्वलाथ। त एवं मृढ़ा जगति घात्यन्ते, पात्यन्ते, 
हन्यन्ते, मार्यन्ते च श्र॒व॑ ध्मंशरणमनाद्रिश्माण अ्राम्यन्ति, निश्चलं 
ग्रना सेवर्माना: प्रगल्भन्ते । 
ग्रस्तु, उध्वीकृतगदो जागरूकमदो$जुनी धमेप्रभावतो भगवदन- 
भावतो वा नहि गदां निम्नयितु शशाक | ग्रहो ! वीक्षन्तां क्षण दक्षा: | 
प्रेक्षतणीयमिदानीतनर्माहसाहिसयोनिद्वन्द्द इन्द्रम्‌ । इतस्तु मालाकारस्य 
जगद्ग्रसनोत्सुका कोपाध्मातलोचना निष्कृपं दन्‍्तच्छदों दशन्ती" गृही- 


१. आक्रमणा कत्तं मिच्छुव । 

२. रणो साधुताम्‌, “सायुगीनी रणेसाधु” रिति हैम' । 
३ दूरादेव । ४. मतम । 

५, ष्टिघडत्‌ आस्कन्दने ग्राइः पू्॑ प्राप्त्यर्थ । 

७. दंशसञ्जोरपि इति न लोप । 


पंचम: समुच्छ वास: ३€ 


तकदाग्रहा सविग्नहा हिसाराक्षसी । इतस्त्रेलौक्येडपि मैत्री सूत्रयन्ती 
सत्प्रेमप्रोत्फुल्लनयनाभ्यां महंदाकषरणमाक्षिपन्ती जग्रद्विजयिनी परम- 
पूता साकारा सुदर्शनस्या5हिंसा देवी । प्रोच्छलन्ती हिसाराक्षसी वष्टि 
दयादेव्या उपरि स्वतन्त्र स्वाधिपत्यम्‌ । अभिलषति चर कारुण्यपूर्णा 
दयादेवी निस्त्रिंशहिसाया: समूलोज्जासनम्‌ । काउश्र विजेष्यते, का 
पराभविष्यतीति संदिहन्ति दुग्गेस्था: पञ्चजना: | उत, पृष्करावर्त- 
स्थाग्रतः कियत्कालं स्वबलावलेपं दर्शयेहावानलः ? विब्ुधसेविताया: 
सुधाया: पुरस्तात्‌ कियत्काल॑ तिष्ठेद्धालाहलकोलाहल: ? अ्रहिसादेव्या: 
पुरतः स्वकीयं शौर्य तुच्छुतां गच्छद्‌ विलोकमाना निर्देयतादानवी 
समजनि किकतेव्यविमुखा । अ्रथ पूर्णाशारीरिक-मानसिकशकत्या 
गदया55न्तुं प्रयतमानस्याप्यर्जुनस्यथ नहि शुम्बमात्रमपि गंदा निम्तत्व- 
मागात्‌, किन्तु व्यायामविधातुरिव करोत्थापिता एव शुशुभे । तदानीं 
विस्मितेन खिद्यमानेन च चेतसा व्यचिन्ति मालिकेन--“को <य॑ वृत्तान्त: । 
केयें घटना घटिता ? कथमिव मम प्रयत्न फल्गुतां वल्गयति ! 
प्रथमोउ्यमवस रो यन्मम प्र यासो विपयेस्यति । बत |! बत !! नितान्तमत्‌- 
साहाय्यमनुतिष्ठन्‌ मुद्गरो$५पि कथमद्य मया सह शात्रवं सोसूृध्यते 
किसय॑ पञ्चमासत्रयोदशवास ररेकादशशतेकचत्तवा रिशत्संख्याकान 
जनान्‌ निध्नान उद्विग्नतां गत: ? उत्त, अस्य रक्तपिपासा सौहित्यमाप्ता? 
श्राहोस्विद, अ्यमपि दयादद्रीभृूतहृदय संभूत. ? अरे ! मुदूगर ! चिराय 
सौहाई' निबध्नन्नपि किमद्य विलक्षणतां कक्षीकुरुषे ? त्वयि तु पूर्ण 
विश्र+भो मम विलसति । त्वमेव चेत विश्वासधातं विदधासि तदाहूं क॑' 
ण्रणां प्रपत्स्ये ? प्रारब्धक्रमेरिण नहिं विश्रान्तिमीहन्ते महीयास. । 


आरा | ज्ञातमू, भीरुकमेव भीषयन्ते प्रायेण, निर्भयात्‌ पुन समेध्प्या- 
शडूुन्ते । अ्रहो ! “देवों दुर्बल-घातक. इति किवदन्त्यपि चरितार्था- 
ध्यसंबृत्ता | मुदूगर | त्वमेवाद्य निशडूः वीराग्रणीं पुरुषपण्चानन- 
मभिमुखीनमभिगम्य चापल्यमुत्साये स्थैयेमाध्रितो5सि. न कथ्थ॑ दैनन्दिन' 
कार्य निष्पादयसि ? इत्थमान्दोलायितचेता: क्रोधाभिमानसंपक्तमति: 
क्रियासमभिहारेण पूर्णातरसा मुद्गर न्यककर्त्तमुदयेस्त, किन्तु दरि- 
द्रकल्पना इव सर्वा अपि चेष्टा नहि स्वेष्ट जघटिरे। 


कस िनिज बे नव बा - 


१. मंत्रीम २. नरम्‌ 
३. दिने दिने क्रियमारों । 





४० आ्राजु नमालाकारे गद्यका व्ये 


इतो , वेराग्यपद्माकरे प्रेद्स्‍धां निर्मिमाणः देवायेंचरणस रोजे 
रोलम्बबद रममाणः पतञ्चत्वमप्यनाशडूमानो योगिराडिव दाढूय॑- 
मा्बिभ्राण: क्षणान्तरं सुदर्शन. परामृशत्‌-“अहो ! अ्रधुनावधि न 
कथं घातुकेन मद्घातपातक॑ सबज्चितम्‌ ? इयन्तं विलम्ब॑ किमित्यालल- 
म्बे शरारु, ? अवितकितप्रवत्तिभाजो भवन्ति हिः हिसकास्तु 
इत्थं समवदधता सुदर्शनेन कारुष्यपुण्ये नेत्र समुद्घाटिते, व्यलोकि 
चोध्वेक्ृतमुद्ग रोडर्जुत:। जाते ह्यहिसा-प्रतिष्ठिते श्र ष्ठिन: हकपाते 
तत्कालमेवा5जनवपुविरहय्य कम्पमानान्त:ःकरण. गहीतहिसापक्षो 
यक्ष: पलायाञुचक्र । उदड्चिते वा मरीचिमालिनि कथमिवान्धकार 
स्थितिमासादयेत्‌ ? समुन्नते वा पतद्धा रासारे पजेन्ये कि नाम निदाधों 
द्राधीयस्तामुद्दीपयेतू ? समागते च पक्षिराजे हककर्णा' कियत्‌ 
फटाटोप॑ च स्फोटयेत्‌ ? पलाथिष्ट खलु मुखमदर्शयच्ती हिसाराक्षसी । 
पर्यपूर्यत दिकूच क्रवालमहिसादेव्या विजयधोषेरप । 

यक्षाबेश- विरहिती5जंनो भगित्येव मूच्छारोगिवद भूमौ पपात । 
रक्तरक्तिमरक्तो मुदुगरो»पि परपीडाकारिणा सुनिश्चित पतनमित्यावे 
दयज्निवेकतोउपतत्‌ । क्षमा वा मह्यं क्षमा दास्यतीति विचारयबन्निव 
क्षमा शरणीचकार ! 

अथ दूरीभूतोपसर्ग परिपूणोप्रतिज्ष सदर्शनस्तं यक्षावेशशुन्य॑ मूल- 
स्वभावमाविष्कुर्वाणमाकलय्य बन्धुत्वमाबध्नन्त्या भाषया भाषयामास- 
“भरद्र ! कि भूमों लुठन्‌ परामृशसि ” उत्तिष्ठ, पश्य, च तवाग्रतस्तव 
बन्ध्रुध्वेन्दमो5स्ति । अर्जुन ! कोध परित्यज, क्षमां चाद्रियस्व अत. ' 
त्वया यक्षावेशपरवशेन घन दुष्कृतमाचरितम्‌ । कज्जलश्यामलमयण 
सबण्चितड्च 

एवं सदर्शनस्य वागमृतेन सिक्त' किड्चित्प्राप्तचतन्य इवाथा<$र्जु- 
नो वितर्कयति स्म--को5हम्‌ ? कृत्रत्योह्हम्‌ ? कुत्रागतोःहम्‌ ? कि 
कृत्य में ? कथमत्रपतितो5स्मि ? शने: जनेव्यंपंगतमदि रोन्मादमानववत्‌ 
स्वकीय नामकार्यादिक संस्मरन्‌ पषण्शां नरापसदानां बन्धमत्याश्र 
वधमाध्यायन्‌ प्रतिदिन सप्तजनव्यापादन च चिन्तयन्‌ भीत इब जज । 
नूनमयं कश्चिन्नरप॒द्भवों वत्तते यो मधुमधुरया वाचा मामुल्लापयति। 
अस्य महामनसो5नुग्रहेणशव मदयक्षावेशो शेषतासित. । प्रणमाम्येन॑ 


१, सप॑ | २. दिह् मण्डलम । 
रे व्यपगतों मदिराया उन्मादों यस्थ सचाञसो मानवस्तढ्वत 


पंचम: समुच्छ वास: ४१ 


मनस्विनम्‌ प्रच्छाम्यस्य मंज्लमयमशिधेयादिकमत्रागमनका रगाड्स्च । 
इत्यालोच्य निद्रामन्‍्यर इवोत्थित: स श्र षिठन: पादौं प्रणमन्‌ प्रारुूजल- 
तया प्राञ्जलि रित्यन्वयुडः क्त-क्व वास्तव्या: श्रीमन्‍्तः ? कानि कान्य- 
क्षराणि पनीते भवतां शुभमभिधेयम्‌ ? कथमत्र पदापंणम्‌ ? क्वाग्र 
यियासा ?” इति जिज्ञासरयं जनः। 


तदानीं मार्दवप्राया वाण्या श्रष्ठी प्रत्यचे--अ्रात: ! तत्व 
मन्निवासो यत्र यौष्माकीशण: । “सुदर्शन” इत्याख्यया55रूयान्ति मां 
पुमांस: । भगवदर्शनार्थ चाहुं प्रस्थितो5स्मि । अध्वनि तव जिघांसुर्वत्ति 
मंमन्‍्यमानेन मया भगवद्ध्यानमारब्धस, तेषामनिर्वेचननी यमहिम्ना सर्वे- 
मरिष्ट नष्टम्‌ । त्वमपि औत्सगिकी दशामापन्च: ।' 


सारल्यतरलित समीचीनं तद॒वाड मयमाकण्यं मालिकेत परा- 
मृष्टम्‌- अहो ! भव्यभक्तिरक्तानां भगवदभक्तानामपीहशी लोकोत्त रा 
ग़क्तिविलसति, यदेतेषां सम्मुखं वधविचारचतुरों महाक्र रकर्मकारी 
यक्षोषपि भियेव गहीतदिगू, तदा त्रिलोकीमहितानामतिशयसहितानां 
कि नाम कथनम ? हन्त ! यक्षसेवाहेवाकिना मुधैव गमितो मया इया- 
ननेहा, इयत्समयपरयेन्त चेद्‌ वर्धभानं विभमसेविष्येहहम' न जाने 
कियत्साफल्यमप्राप्स्थम्‌ । खलु गतं कि शोच्यम्‌ ? वर्तेमानमेवा5नुकत्ते- 
नीयमिति विचाये सुदर्शन प्रति क्लेशगद्गदया गिरा बभाषे--'श्रं षिट 
बये ! मय्यपि दया निधाय निवेदयतु यत्‌ के सन्ति ते पतितोद्धा रप्रवणा 
महनीयचरित्रा महात्मानो भगवन्तो महावीरा ? यहिदृक्षया भवान 
मरणातद्धूमपि ना5शंेशहछू , माहशे' पशुवत्तयेषपि च मानवतामदीह- 
शत । अभिलषाम्यहमपि तेषां नयनासृतं द्शनम । सुहदवर्य ! कि 
व्यनज्मि मम मन्दमेधसो गहास्पदमनुष्ठितम्‌ ? हा | हा !! मुद्गर- 
पारपेयक्षस्थावेश न एकादशशत्तकचत्वा रिशत्सख्याकान्‌ जनान्‌ व्यापाद्य 
घनाघनादवि कृष्ण त रम्‌ अयोघनादपि निकाचितम, वज्ञादपि कठोर 
तमम्‌, महारण्यादपि सान्द्रम्‌ विधादयि च कटुकम्‌, निरयेणापि दुर्भोगिं, 
पाप समचायि । हा |! हन्‍्त ! नागरिका मसद्यं क ध्यच्ति, मन्नामधेयं 
श्र त्वापि 'दरमुदी रयन्ति,दु राशिषा निर्भत्सेयन्ति, कोपकषायिते नाउक्ष्णा 


१. पलायित: २. स्यथदादेरात्मनेपदस्योत्तमपुरुषस्थेकबच नम 
३. येषा दर्शनेोच्छथा ४. चतुर्थी ५. भयम्‌ 


४२ आरजु नमालाकारे गद्यकाब्ये 


मां वीक्षन्ते च । धिडझः माम्‌, घिडा माम्‌ । झाः ! पापीयसा मया किमपि 
नाज्ञायि यत्‌ षण्णां नराधमानामागसि' जागरिते नागरिकाशां किमाग. 
प्रामभार: ? बत ! बत ! कृतिचन पर्युपासनीया वर्षीयांस:,' भविष्यो- 
ज्ज्वला दुग्धमुखा बाला:, कार्य भा रवोढारो युवान:, मातृवत्पुजनीया अब- 
लाश्व क्रोधान्धलेन मया दण्डधराय प्राभुतीकृता: । भ्रथवा, रक्तद्विष्टानां 
देवानां सेवया न कथं सेवका रागरोषाकुला: स्थुः ? कारणानुरूपं॑ हि 
कार्यमुद्भवति, कात्र विचिकित्सा' । वीतरागप्युपासी सर्वत्र समदर्शी 
निर्मेलाचारी भवान्‌ समस्तेर्नागरिकैबरन्धृतया विलोक्यते, प्रेमपुतया च 
हृष्टया सतक्रियते । उताहो, कि चित्रमन्न ? येन कारुण्यपुण्यमेवोप- 
देशामृतं नितरां निपीतम्‌, कातरतां कत्तेयन्ती वीरतामी रयन्‍्ती मुद्रेवो- 
ब्निद्रमालोकिता, सर्वत्र साम्यं सूत्रयन्ती बैरं विधुरयन्ती च शिक्षैव 
सततं निशमिता । 


अस्तु, परोपकारपरायरा ! मामेव वीरोपकण्ठ नयतु, अधमोद्धा र- 
तत्परां तन्मूत्ति ममापि दर्शयतु, तदुपदेशपीयूषं च पाययतु । गुरि।शे- 
खर ! भगवह शंनार्थ भवान्‌ श्रस्यामाशायामागत इत्यहूं न मन्ये, किन्तु 
मामेव प्रतिबोधयितुमना इह क्ृतागति. इत्येव निणेये । 


ग्राज्ञ ' भवदनुग एवा5ह, सुरासुरगमनागमनसडः कु लम,विराजमान 
साधुसन्दोहभासरभूतलम्‌, तातप्यमानभूरितपस्वितपसोहिष्ततेजस्कम्‌, 
पेप्रीयमाणध्यानावलम्बितबाहु-वाचंयमविशुद्धवातावरग्गम्‌, जिलोकी- 
पतिपवित्रितं तत्स्थलं प्रवेष्टमल॑ भविष्यामि । अन्यथा माहशमातत- 
यिन॑ तत्र कः प्रवेशयिष्यति ? भवत्सड्भमेन ममापि श्र यः संवरत्स्य॑ति । 
निम्नभूभागमध्युषितमप्यम्भो गुणिघटेन सह उच्चेंगंतिमासादयति । 
पावनगुरुचशस रोजसंस्पृष्टा धुलिरपि मानवानां मौलीनलंकुरुते, 
अतोउधुनेव भवतु प्रष्ठो' भवान्‌ भवाम्यहमनुगामी भवताम्‌ । 


ग्रार्यदेवार्याण/मतितरां तस्य दर्शनचिकीर्षा मन्वानेन सुधयेव 
सिज्चता, सुमानीव वर्षता च सुदर्शनेना भाणि-- भद्र ! अ्रल॑ विलम्बेन, 
तत्र जिगमिषु त्वा कः प्रतिरोद्ध प्रभु: ? तेषां परोपकृतिपण्डितानां 
महावी राणामहनिशमुद्घाटितं द्वारं वत्तते समेषां जगज्जस्तनां कृते । 

१. श्रपराघधे २ बृद्धा ३ संशय: 

४. शमो<द्शने, श्रन्यत्रदर्शने श्रेव हस्व: इति मताश्रयणात्‌ । 

५. शभ्रग्रगामी 


पंचम: समुच्छ वास: ४३ 


तत्र गन्तुं धनाढ्यानां-अकिज्चनानां, भूभृतां-रद्धाणां, ज्ञानिनां-अज्ञा- 
निनां, धामिकाशां-प्रधाभिकार्ा, कुलीनानां- अकुलीनानां, सुखिनां- 
दु:खिनां, सुमनसां-तिरश्चां च तुल्याधिकारो5स्ति । भश्रातः ! निजा- 
चीरान्यिधमाधमानि कृत्यानि स्मारं-स्मारं कि खिद्यसे ? तत्र दुःसाध्याना- 
मप्यामयानां प्रतीकार: सम्बोभवीति । देवानुप्रिय ! मन्‍्तृस्‍्तु जन्तुजेन- 
यत्येव नात्र नवीन किमपि । वरेण्यं त्विदमेव गण्यं यदोषा दोषरूपतया 
विज्ञाता: स्यु,, चेतस्तान्निराकत्त्‌ च चेष्टेत । तदेहि, तत्रा55वां गच्छाव: ।” 
इत्थं परस्परमालपन्तौ तस्यां दिशि प्रचलेतु:। 


इति शीशवन्दसमुति. विरणलित झाजु नमालाकारे गद्यकाव्ये सुदर्शनस्प 
मारणाय सालिकस्थ मुद्गरोत्तोलनं, अंष्ठिनों हकपाताद 
यक्षस्थ तिरो भवन, श्र ष्ठिना सहाउजु नस्य प्रभुदर्शनार्थ- 
गसनं---चेत्यादिवर नात्मको 5यं 
पञऊचमः समुच्छ वास : 


ना“ षष्ठः समुच्छ वास: 








"चिन्यों न हस्त ! मह॒तां यदियां प्रभाव: 
“+[सिद्धसेन दिवाकर:) 


“भगवन्‌ | तवानन्तवीर्य विभाग्यनन्तचनुष्टये । वचनातीतविषय॑ 
तव गौखम । त्वद्ध्यानेकताना हि योगिनों नक्ष्‌धा क्षुभ्यच्ति, ते तृषा 
श्रस्थन्ति, नशैत्येत कमपन्‍्ते, न तापेन बिल स्यतते, घोर तपश्र्यामाचरन्‍्त 
प्रमानन्दससास्वादं व सेवन्ते । त्रिजगत्पते | त्वयि तन्मयतामातन्वा- 
नास्तनुभतस्तत्कानमेव दूरधिगमा त्वततुत्यकक्षां लभन्ते | विलक्षणं तब 
मौजम्यं सर्वभ्यो्प्य न्यदेवेभ्यों।तिरिच्यते । सर्वदशिन ! गतोठ्द्यावयों' 
कालेयखएड प्रेयान सूपृत्र: मदर्शनस्तवदशनाथ्थंम्‌ । परमेप्ठिन्‌ | बहु 
निषिद्धमावाभ्यां पातुकाज नभीतिभीताभ्या तत्र गस्तुम, परन्तु सतु 
त्वयि पूराश्रद्धयतामादधानोमदववनेन सम॑ समवत्तिसाध्वसमप्य'- 
ताहत्य निशडू त्वत्ता दिशमनुससार । देव | शक्षावः क्िमावा 
पुनरपि तद्वदनकमल द्रप्टूम / वितयविनता तत्कच्बरा खारक्ष्यति किमु- 
तावयो, क्मयुगलम ? विन्यस्तों भावी किमावयों: सब्येतरकर,' स्निध- 
केशवेशविलसिते तन्मस्तके ? श्रोष्याव: किमृत पीयुष् क्लवन्ती सलिल- 
वत्सरलां च तम्मुखसरस्वत्तीम : त्च्चरणकमलक्ृपया नूनत मजूल- 
माकलगिष्यत्यस्मत्तनुजस्तथापि प्रेम्परिष्लुत हृदय नहि स्थास्मु भवति 
भगवन! -इत्य भक्तिमोहमिश्रिता विविधकल्पना कल्पयन्तौ स्मार-स्मार 


उभआातया (गन ० सा ५4५4 पान्मगक, 


१. मृत्युभयमषि २. दक्षिणहत्तः 
३. स्थिरम 


षष्ठ: समुच्छ वास: ४५ 


स्‌दर्शनमश्र प्रवाहेश भूतलं पल्वलयन्तौ प्रतिक्षणमागन्तुकजनानां सका- 
शात्‌ तद्व॒त्तान्तपृच्छनप्रद्दौ क्षणाद्धष क्षणाच्छोक॑ भ्रनेकविचा रधा रा- 
भिराविभावयन्तो सुदर्शनस्प मात्तरपितरो गहे कथंकथमपि समय 
यापयाजञ्चकरतु: । 

तावत्‌ क्षणादेव महानन्दकरसन्देशाभिनन्दितः पंफुल्यमानान्तः- 
करण: कतिपयनागरजनमुखोत्यितो मद्भुलमयो महाध्वनिर्मातापित्रो: 
कर्शाकोटरे प्रविष्ट: | “शूमं-शुभम्‌,मद्भुलम्‌-म-छलं, कल्याणं-कल्याराम्‌, 
भद्र-भद्रम । गतं-गततमरिष्ठं नगरस्य । चिरेश नगरमस्तकस्था सघना55 
पद्घनाघनपटली वीरदर्शेनभक्तिवात्यया प्रतिकलं प्रेरिता विलीने 
दानीम्‌ । न यदुपलिड्भु ' चातुरजड्िकसेनासमन्वितेन श्रीमता श्र रिकेन 
राज्ञा प्राशामि, तदेकनैव वी रदर्शनोत्सुकैन वी रभक्त ना5प्रह रणपा णिना5 
पि निद्व न्वमुपशमितम, पृनरहिंसाया: साकारं चित्रमुपढौकितं जगतां 
पुरस्तादथ्नेन वस्तुव॒त्या , इत्याम्रे ड्यमान हर्षोत्तषितयोच्चर्क जें गीयमा - 
न बहुजनोदित तुमुलमिवाकर्ण्य सुदर्शनस्य पितरी कर्णायों राकृष्टाविव- 
“किमिदम्‌ ? कुत इृदम्‌ ? कथमिदम्‌ ? सुदर्शनस्याभिधेयं श्र तिपटमसु- 
टुद्धूयति ?” इत्यं वावदूकौ गृहाद ससंभ्रम॑ बहिरागतौ परीपृच्छ ये- 
तेदः-“भो ! भो ! भद्रा: | किमद्ध तमझनगरे जागति यदियान कोला- 
हलो लोके समुललसतितराम्‌ ?” 

आरगन्तुक कश्वित--नज्ञायते भवदभ्यामद्यावधि किमिदमपि, 
भवदन्वयदिवाकरेगा यदज्भू तमाचरितम्‌ ? 

पितरौ- नहि, नहि, ब्र हि भद्र | कर्राम्ृतं पायय । 

ग्रागन्तुक:--झ्रो' ! अ्रसाध्यमवसितमपि साधुतया साधितं भवत्पु- 
त्रेग । 

हषेपरवशतया पितरौ--विशकलणय्य' जल्प भ्रातः ! शबनुवो- 
यथा55वामप्यवसातुम ।' 

तावदनेके दुर्गस्था जना धावमाना सुदर्शनस्य वेश्म निविशमाना 
“विजयतां सदर्शनो विजयतां स॒दर्शत” इत्याम्रे डयन्त:' जनका त्पूर्णानिक॑ 
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१ यदुपद्रव' २. विस्तार कृत्वा 
३. ज्ञातुम्‌ ४. पुनःपुनरुच्चा रयन्त: 
५. पुशांपात्र बस्त्रमाल्यादि, 
यथा--उत्सवेषु सुहृदभियंद बलादाक्षष्य ग्रह्मते । 
वसस्‍्त्रमाल्यादि तत्पूर्गापात्र पुर्णगानिक च तत्‌ ॥ इति--हैम: 


४६ आजु नमालाकारे गद्यकाव्ये 


भगित्येव जगृहिरे, प्रावोच॑श्न प्रमोदमेदुरां वाचमू--श्र्‌ तं किमुत 
पुत्ररत्नस्यथालोकिक॑ कृत्यम्‌ ? अवगता किमचतनी घटिता घटना 
भवदभ्याम ? 

मोमुद्यमानौ पितरौ - नहि, पूर्णतया नाकशिता। 

आगन्ता र:--श्र्‌ यरतां तहि, सकर्णमश्र तपूर्वों वृत्तान्त: । 

उत्सुकतया पितरी--वाच्यं-वाच्यं स्विस्तर सर्वमविलस्बितम्‌ । 
पारिपाश्विका भश्रपि बहवों दमदमिकया सुदर्शनस्यालये सम्मिलिता. । 
नव्यघटितकथाश्रवणतत्प रतया सर्वेषपि तुष्गीमाभेजु । 

तेषां विदितवृत्तानामेको वाकपटुब्र वीति--भगवत्स क्ष।त्कारार्थ 
जिगमिषुणा सुदर्शनेन सम॑ वयमपि कौतुकनिरीक्षणदक्षतया55दुर्ग 
प्रयाता: । 

जनक:--आम्‌-प्राम्‌, अग्रे वाच्यमू-अ्रस्थाम बय॑ं तु॒तत्रेव, एका- 
क्येव वीराग्रणीर्भवत्पत्रोध्य्म॑ चचाल | 

अ्रन्तराल एवाम्बा--भो ! भो: ! मतपुत्रस्य मुखे तदानी कापि 
भयरेखा तु नासीत ? 


वक्ता--श्रलमुदित्वेदम्‌ भीरुकारगां तत्र गमनस्य क्वाब्वकाश. ? 
ते त्वन्रेव पतिता म्रियत्ते ? 


माता--बाढम्‌-बाढम्‌, निवेदया5ग्न॑ ! 

वक्ता--नि.शड्भुमायान्तं तमबलोक्य स पापीयानर्जुनो मुद्गरमुत्तो- 
त्याभिमुखं दधावे । 

मरोमोदगमं॑ माता--तदानीं मदद्भुजेन किमनुष्ठितम्‌ ? 

वक्ता--तत्कालमे व भगवद्ध्यानमा रव्धम्‌ । 

सर्वेष्पि पाश्व॑स्था --हन्त ! हन्त | तस्मिन समये भगवदध्यानम ! 
धन्योध्यं नरपुद्भव:, धन्यास्य प्रसू , धन्यमस्य च घैर्यम । 

सवाष्पक्ष प॑ माता--तत- तत' किमभूत्‌ ? 

वेक्ता-- भगवा प्रभावतः से मुदगरं मोटयितुमपि न 
चक्षमे । 

माता--एवम्‌ । 


। तश्वेस्था. सर्वेशष्पि--धन्यो भगवतामनुभावः, अतएवैते प्रत्यह- 
महंन्तम्ईयन्ति सभक्त या । ह 
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पिता--तदनु का घटना जघटे ? 

वक्ता--मुदगरेण सहैव स भूमौ पतितः । 

माता--श्रहो ! स भूमौ पतितवान्‌ ? न बवेद्म्यहूं तु मच्छिशाव- 
पीहक्षाञ्गम्या शक्ति: पोस्फुरीति ! अ्रस्तु, पश्चात्‌ ? 

वक्ता--न जाने ताभ्यां मिथः किमालपितम्‌, तेनाइनवीयमान- 
निगभो भवत्सूनुभंगवहिशि प्रतस्थे । 

इति विलोक्यैव वयमत्यन्तं हृष्टमनसो वृत्तान्तममु प्रचिकट- 
थिषव स्ततक्षणं नगर्यामागता: । 

इति सकुशलनन्दनवार्तामधिगत्य जननीजनको परमां मुदमा- 
पेदाते । धन्यवादपुर.सरं तान्‌ जनान्‌ विसुज्य भगवततां तनयस्य च 
साक्षात्काराय कृताभिलाषों धामिकं यानप्रवरं सज्जीकत्त्‌ माज्ञाशि- 
प्टाम्‌। घनगर्जेबेयं प्रवत्ति. समस्तेष्पि पत्तने प्रसमराध्भूत्‌ । सर्वेषां 
सुधियां मनश्चत्वरेषु विविधचारुभावाड्चिता सुदर्शनस्य कीतिनतेंकी 
नरिनाति सम तदानीम्‌ | प्रजा5खण्डलोप्प्यवगत्य वृत्तमिदं निरातडू 
च नगरं पुनरधि पूर्यामुद्धो षयामास--“अ्रत ऊर्ध्व कास्वपि काष्ठासु' 
यहच्छया गच्छन्तु सुजना: नहि कापि “भीजेरीजम्भ्यतेष्जु नस्पेति” । 


इतो नानायथार्थतीर्थनाथार्थवादेरज्‌ न॑ प्रीणयन्‌, महापुरुषाणा- 
मनुत्तरचरित्रारि व्यावणंयन्‌, क्षमाश्राणां तितिक्षादक्षत्वमुख्धा- 
वयंश्व सुदर्शनो भगवतामभ्यणंमाजगाम । दूरतो5्प्युदयाचलावलम्बि- 
मातंण्डमण्डलभिव सपादपीठसिहासनभासमानं व्यपगतशोकीराश्रयरणी- 
योथ्यमित्यावेदयन्त्यामिव ._ सन्ततप्रोत्फुल्लाश्शोकतरुच्छायायां विव॒- 
द्धच्छायम्‌, त्रिलोक्यामपीहक पारमेश्वर्य कुत्रापि नास्तीति प्रकट- 
यद्धिरिव छत्रत्रयेविलसदगो रवम नात्र षदप्यबोधान्ध॒का रप्रसारो- 
सतीत्याविर्भावयतेव विभाजालभासुरेण भामण्डलेन देदीप्यमानो- 
पकण्ठमू, कमरजांसि सतत॑ धुन्वानाभ्यामिव चाचल्यमानचञूच- 
च्चामराभ्या वीज्यमानमुखारवबिन्दम, आ्रान्तरमलेन सह बहिष्कृत- 
बाह्ममलम्‌, अस्नातमपिस्नातानुलिप्तमिव कमनीयकान्तिम्‌, प्रखर 


अन्वीयमानो5नुगम्यमानों निगमो--मार्गो यस्य सः । 
प्रकटयितुमिच्छन: । 

अवगत्य, उभयत्र योज्यम, चकारस्य समुच्चयार्थत्वात्‌ । 
दिक्ष । ५. भीति । 
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तेजसमप्यनुष्णातपम्‌, शिशिरदीधितिमपि कलड्ुविकलम्‌, शैलेशीं 
समीपयन्नपि जडिम्ता वर्जितम, त्ैलोक्यविभुत्वमाश्रयन्तमपि निष्प- 
रिग्रहम, त्यक्तपद्मासनमपि' प्मासनस्थम्‌ भस्माक्षमालाइवलक्षितमपि 
परमयोगिराजम्‌ू, करामलकवल्लोकालोकनाटकं॑ विलोकमानमप्यश्वि- 
स्मितमानसम्‌, शान्तिमयम्‌, ज्ञानमयम्‌, महोमयम्‌, गोतमादिगशधर 
क्रियमागाविविधप्रश्नोत्त रमू, कल्पनाभि रकल्पनीयम्‌, वर्णोरवर्णानीयम्‌ 
वचनै रवचनीयम्‌, साक्षात्कारेएव मननीयम्‌, अनन्योपमेयं च महा- 
वीर तीर्थेश्वरं ददर्श 

सम्पन्ने हि स्याद्वादवादिन. साक्षात्कारे सुदर्शनस्य च जात 
रोमाञ्चकड्चुकितं वपु:। उद्ब लितोः्भूत्‌ सहजानन्दसरस्वान्‌ । प्रोत्फु 
ल्‍्लानि खलू हृदयकमलपत्रारि । आरहित सदुभावनया योगत्रिकम्‌ । 
विस्मृतानि सर्वाण्यपि विहितवेमनस्थानि | परित प्रस्फुटिता विशुद्धा 
वरज्िकी व्यवस्था । मन्दायिता कृत्म्तापि मानसी व्यथा। केवल 
विभुमयमेव चालोकि ताभ्यां विष्टपं' तदानीम्‌। तल्क्षगामेव सुदर्शन 
पञुचाभिगमसनानि सयोज्य यथास्थानमागत्य त्रि:कृत्वों विधिवदाद- 
क्षिगप्रदक्षिणां विरचयन्‌ सविनय नमस्क्ृति विदधत्‌ कल्यागाम'ड् 
लादिध्वनिभि साधुवादमुदीरयन्‌ सुखप्रश्त च परिपृच्छन भक्तिपुर 
सर प्राञ्जलिपुट' सानन्दमित्थ॑ प्रार्थयित्‌ लग्न ---अगिनाथ ! चात- 
राज्भिके चराचरे विश्वे संसरतां ससारिणा त्वमेव शरग्गमसि | 
अ्नाथानां योगक्षेमकर्त्ता त्॒मेव नाथोईसि । ग्रधमो द्धा रविरुद त्वमेवा- 
वहसि । करुणाकर  त्वत्करुगयेव दर्जा सज्जनतामज्जंयन्ति । 
पापिष्ठा धर्मिष्ठता स्पष्टयन्ति | अज्ञानिनो ज्ञानजुषो जायन्ते | मिथ्या- 
त्विन सम्यकत्वमासादयन्ति | नास्तिका ग्रास्तिक्यं हस्तयन्ति । न्रिका- 
लज्ञ * त्वया किमप्यनवसित नास्ति, यदस्माभि किज्चनापि शुभम- 
शुभमाचयते । अस्मन्मनस्यथुत्पदिष्णव सवंडपि सकत्पास्त्वयि स्फटि- 
कवत्‌ प्रतिभान्ति । अस्मदिन्द्रियग्रामस्योत्पथगामित्व॑ त्वदस्फुट 
तास्ति | प्रभो | तथा कामपि सरिणी निर्देशय यथा करग्गान्त कर- 
गयो' वशीकारप्रयोग: स्थात । 


१ त्यक्त पद्माया--कमलाया आसन ग्रेन, निष्पस्ग्रिहत्वात्‌ तथापि 
विरोधाभासे पद्मासनस्थम्‌ । 

२. भावितम्‌ । ३ भुवनम्‌ । 

इन्द्रिय-मनसो: । 


०५ 
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है तीर्थप्रवत्तेक ! यो मया सार्धमागतो5जु नमालाकार: कुदेवा- 
चेकोउसम्यगदर्शी विद्यते। कृपालो ! श्रनेन हिसाद्यात्रवाप्नभिन्न न 
कुदेवसेवितया रोषपारतन्श्येशा च निबिडः पाप्मोचित:' | पञ्चमास- 
त्रयोजदशवासराशि यावद्‌ वशासप्तमा. घट पश्त्चजना' निःसंकोच 
जीवनाशं नाशिताश्च । करुणामूर्ते ! साम्प्रतम्यं विभोरतिशयेन 
जागरूककरुणः स्वात्मना विरचिताह्यारुणादेनस: सकाशाद वेपते, 
स्मार-स्मारं तद्‌ भृशं ग्लानिमनुभवति, वष्टि च गहिताचरणास्य प्राय- 
श्चित्तमपि । भवगदस्यामोधा5गद ड्भरार ! अ्रस्य मृतप्रायस्य च्युतजी- 
त्रिताशस्थ "जीवातुस्त्वहते को४पि नहि जागति जगतीतले । देव ! अतो 
बद्धसंकल्पो हृढनिश्चयो5यं त्वामेव शरण्यं मत्वा मया सार्ध समागत- 
वानस्ति । पतितोद्धारक * श्रत एवाहं प्रार्थयेष्मुमत्राणं त्रायस्व, 
अस्याज्सहायस्य सहायतां विधेहि, देहि चास्में निराश्रयाय चरणार- 
विन्दे पदम्‌ । एतदेवास्ति कार्य भवाहशाम्‌ ।” 

इत्थं विनपभारसंभतां सत्यामात्मनीनां सुदर्शनस्थ विज्ञप्ति- 
माकर्ण्य प्रावटपयोदध्वानप्रतानसोदरया नानाभाषापरिणमनस्वभावया 
भूरिशंसयापनोदक्षमया चेतोहारिण्या वाचा वाचंयमानां विभः प्रोवाच- 
-- दिवानुप्रिया5जु न | धैर्य घेहि, विश्वसिहि, तुभ्य॑ निर्देक्ष्या म्यहं शान्ते 
पन्थानम्‌ । कुसंस्का रवशंवदतया प्रायो जायन्ते एवात्मसकाशाद्‌ 
ग्रकृत्यान्यपि कृत्यानि, ततकतेंनोपाया अपि चिरन्तना बहुशो विद्यन्ते, 
ब्र्‌हि, कि जिज्ञाससे ?” 

तावदनेकनागरिक रहपूविकया समागते विस्मयमानमानसे 
स्मयमानानने परिपूरामृत्तत्रभवतां परिषद्‌ । तेषां समक्ष करो 
सम्पुटीकृत्य शिशुवत्सारल्यमाश्रयन्नजु न सविनयं प्रश्नयाझचकार-- 
“भगवन्‌ ! किकारणानि दु खानि ? कारग्ानां च कुतः प्रादुर्भाव ? 
कथं पुनस्तेषां निरंशों नाश. ? त्रिकालबित ! आत्मा कर्थ पापमुप- 
चिनुते ? कथ्थ तत्र वृत्ति' साहाय्यमाददीत ? पापेभ्यों निवृत्तिः कथ्थं 
जायते ? कथ्थ च निव तिमाप्नुयात्‌ ? इत्येव जनज्नासुरयंजन:, कृपां 
कुर्व॑ता कृपालव | 
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१. पुल्लिद्रोध्यमम्नन्त' | २. वशा सप्तमी येषाम । 
३. षड़्‌ मर्त्याः । ४. पापस्थ | 

५. जीवनौषधम्‌ । 

६. कि कारणं-निदान येषा तानि किकारणानि । 


५० ग्रार्जजमालाकारे गद्यकाव्ये 


अल्पाक्षरमपि बहुसारगर्भितम्‌, बाह्यवागवर्गंणापुद्गलजन्यमप्य- 
न्तस्तलस्पशि, विविधभावभजिदिग्धमप्यसंदिग्धम्‌, घनरसवदककंशमपि 
मधथ्यात्वमहा द्विभेदक्षमम्‌, ऐदम्पर्यविलक्षणमपि सम्पन्नका रका दिलक्षणम्‌- 
साधारणजनवेद्यमपि गृढतत्वम्‌, सरल, सुग्रहें, सुमधुरं च भगवान्‌ 
प्रत्युत्तरमपंथामास--विलोक्यते चेद्‌ वास्तविकतया दुःखपरिपूर्णोड्य॑ 
ससारः: । जन्मजरामरणप्रभृतीनि प्रभूतानि स्पष्टानि कष्टानि | भौति 
कसुखान्यपि परिणतिविरसत्वात् कक 288 । ससारिणः प्रतिपलं 
दुखदावे दंदह्मन्ते सासह्यन्ते च विविधाधिव्याधिविसंस्थुला: कृच्छुपर- 
म्परा: | मुख्यतया दुःखका रण तु तृष्ण॑व । तृष्णापि च निदानानां भेदें- 
भिद्यमाना बहुरूपा निरूप्यते तत्त्वज्ञ : । यथा केचन विभवाभिलाषिण', 
कतिचन कामभोगकाड क्षिए:, केचित्‌ पुत्रादिपरिकरकामयितार:, 
कतिचनऐश्वर्यमिच्छव:, इतरे यशोभिलाषुकाः, परे सम्मानाथ्न्वेषिण., 
अपरे च स्वास्थ्यप्राथिन:, कि बहुना, नानावस्तुजातगृध्नुतया तृष्गा5पि 
नानारूपेण जनान्‌ दुःखाकरोति, भ्रामयति, खेदयति, पीडयत्ति, चिन्त- 
यति' मारयति च | हन्त ! इयं सर्वभक्षा तृष्णा राक्षसी कुत्राउपि तृप्ति 
नाञ्चति । लाभे5पि लोलुभा मुखं विस्फारयति, सुज्ञानइज्ञानगर्तेंश्त्तें- 
यति, विरागार्हान्‌ भवरज्जभाड्रणे नत्तयति, अत्रस्तात्‌ त्रासयति, अनष्टान 
नाशयति, हृढब्रतान्‌ भ्र शयति, सुन्दरसंकल्पान स्रसयति, घेयेधौरेयान 
ध्वंसयति च | यावन्‍न्तो5नर्था जन्यन्ते' जगत्यां ते प्रायस्तृष्णाविस्फुरजि- 
ता एवं । ये ये वीरपुरुषान जुद्धतों महाहवा भवन्ति भूतले, ते क्ृत्स्ता 
अ्रपि तृष्णातपंणायव । ये ये ग्रसितन्यायवादा विवादा उद्बुध्यन्ते तेडपि 
स्वस्वमनो रथरथा55रोहणायेव । ये ये चर धर्मनाम्ना बोभूयमाना 
उपप्लवास्ते5पि च स्वार्थान्धतयैव । अ्रस्तु, तृप्णैव दु .खका रण म्‌, तृष्णैव- 
कृब्छ,भाजनम, तृष्णव दुःखमूलम्‌, येषामुच्चलोच्चयमुन्मुच्य ' प्रचलिता 
तृष्णाचमूरी' तेषां सर्वत्रानन्दलहरी परिस्फुरति। तेषामुदासीनवृत्ति- 
तया मुदाउञ्सीनानां प्रतिपदं निधानानि चकासति। उपेक्षादक्षाणां 
तेषां सर्वत्राईपि ब्रह्मसाक्षात्कार. । मानापमानयोहं्षविपादयो' सुख- 


१. चिन्तां काययति २ जने इति कर्मणि प्रत्ययत्वात अ्र ध्याहायम 

२- जुद्त्‌ जुद्धती जुद्बधत प्रथमाया बहुवचनम्‌ कि भूता महाहवा. बीर- 
पुरुषान्‌ जुद्धत. । 

४, चित्तरूपगिरिम ५ मगभेदा 


षष्ठ: समुच्छ वास: 4१ 


दुःखयोजजीवनमरणयोश्चतेषां साम्यम्‌ । प्रनासक्तिभाजां तेषां 
जीवतामपि सिद्धिसौख्यलेशो5त्राप्यवभासते । 


कब पूर्वविहितकर्मसंस्का रजनिता । सम्यग्‌ ज्ञानद्वारा 
हि तृष्णाया निरंशों नाश: | यथा-यथा चैधते तृष्णा तथा-तथा देहिनः 
पापवृद्धिरवश्य॑ भाविती, जातायां व पापवृद्धों चेतनाओष्टम्रत्तिकाले- 
पानुलिप्ता तुम्बिकेवा5धोत्ध: प्रयाति । प्राश्ववस्तत्रसाहाय्यमाचरन्‌ 
स्वभावादुद्गच्छन्तमप्यात्मानं भवाधगाधगर्ते पातयति । पुण्यपापो- 
त्थिते सुखदु:ले चिरमनुभवन्‌ प्राणी चतुरशीतियोनिलक्षेप्‌ कुलालच - 
क्रवद्‌ भूश परिभ्रमति । 

यदा च संवरेणाउउगरुछन्ति कर्मारिण संरुध्य पनर्बद्धानि च निर्ज- 
रया जज॑रीकृत्य सर्वारिग निरन्वयानि पृण्यपापरूपारि कर्माणि समूल- 
काषं कषतितमाम्‌ तदेकेनेव समयेन वह्तिशिखावद एरण्डबीजबद्‌ वा 
स्वभावोध्व॑गतिर न्धनमुक्त: सर्वदु:खक्षय॑ महोदयमासादयति ननमात्मा । 
तत्राजरामरानन्ताक्षया5व्याबाधादिविशेषणविशिष्टान्याध्यात्मिक - 
सुखानि साचनन्तभज्ज नाड्रीकुवन सर्वलोकमस्तकस्थ: शाश्वत: सिद्धो 
भवति । 


इति आओचन्दनमुनि-विरिचित प्राजु नसालाकारे गद्यकाव्ये 
सुदर्शनपिन्नो बिलपत, पृत्रस्प शुभसन्वेशअबण, सुदर्शनेन 
सहाउजु नस्पाभिगमनं,_ नानातिशयाउतिशणित- 
प्रभोर्वलोकन, स्तुतिगर्भमज़ु नस्थ कथावि- 
स्तारखं, प्र श्तपच्छनं, प्रभोरत्तरण 
चेत्यादिवर्णनालड़ कृत: 
षष्ठ' समुच्छ बास: 


लक सप्तमः समुच्छ वास: 


याति घनापि घनाधनपटलो, खरपवनेन विरामम । 
भजति तथा तपता दुरितालि, क्षणभड़ रपरिणामम्‌।। 
विभावय विनय ! तपो-महिमानम 
--(गन्तमधारसे) 
प्रनन्‍्तशक्ति-भुदत्मा कममलाविलेत्वेन स्वरूप विस्मृत्य पर- 
रूपाछन्न सन्‌ स्व गक्तिशन्यमल्वानों भवाटव्यां भ्रमति | हरिरिव यदा 
स्वहपं प्रत्यभिजानीते तदा जहात्मनामेपां करमणां विनाशे को नामा- 
तिशय ? द्रष्टा तु नग्रननेमंत्यादिगुगममन्वित स्वयं पुमान तथापि 
सूयलोकमपेक्षत एवं, तथेव कर्ता हर्त्ता तु स्वयमात्मेव परन्त्वालोकि- 
तात्मानां महापुरुषाणां साहनयमपेक्षणीयमेव । 
प्रस्तु, निशम्याथ चतुरत्नविवेचन-विकचम्‌, परिस्पन्दमानोपणम- 
रसौतप्रोतम, विलसदतुच्छप्रभस्यरहस्येविशदम, हृदयपरिवत्त न 
क्षमम, प्रनवस्तनिजाचरितया विततप्रभावम विभनां वाह्मय 
स्फुजद्वेराग्यगजनो जज न' परमां शान्ति, परमां मुंद, परमां संविद॑ 
चावाप | ग्रनुगंज यथा केकी चोकयते तथेव विभवचनामृतं निपीय 
तीष्टयमान समम्मदमित्थ! निवेदयामास- “पारगत ! व्वदपदेश- 
पीयूष कशोहत्य निषीय प्राप्तचेतनोह जगजरज्वालातों निजात्मान 


१ महंषम । 


सप्तम: समुच्छ वास: ५३ 


मुद्वत काम: भागवती दीक्षां कक्षोकत्तु मुत्सहे । पर्जन्यधारासार- 
जन्यो हि दावानलोपशमो नहि परोलक्षघटोदकसेकसाध्य' । माहश- 
स्यथाततायिनोज्वनं नह्मणब्रतोररीकरणोन सम्भवि, किन्तु महाव्रता- 
न्येव मत्कल्पितकल्कानि' क्षिप्रमल्पशथ्रिष्पन्ति, नात्र संशय: । यत्करणीयं 
तद्‌ युगपदेव भावद्रढिम्ना करणीयम्‌ । स्तोकं-स्तोक॑ कुर्वतां मन्धथराणां 
नहि. ताहशा»5नन्दोपलब्धि: । ग्रतों विश्वतारक ! पतित-पतितं 
अ्रधमाधमं॑ नरकगमनाई निनन्‍्यचरितमेनं शरणाश्रित करौ ध॒त्वोद्धर ! 
देव ! माहशाम॒द्धारे हि दीनोद्वधारधुरन्धरत्वं परमकारुरिकत्वं च॑ 
तवाविर्भावि । उदारचरितानां भवेत्‌ कि कुत्रापि हगृवेषम्यम ? 
विलोकते किमुतासारधाराभिवंर्षनू उच्चाव्च स्थल परोपकारी 
जलमुक्‌ ? ग्रालोकयब्नखिलमपि जीवलोकं हेली नावलोकयेत्‌ किम- 
वकरादीन्‌ ? परमेश्वर ! त्वया माहशा श्रनेके पापीयर्सा पुरोगा भव- 
पारावारात्पारं प्रापिता । मदुद्धारे तव कि काठिन्यं वतंते ? श्रतो5- 
ह्वायैन॑ गृहारपाउन्तेवासितया, देहि द्वागेनमपि मुनिमण्डल्या पदम्‌, 
जगद्गहंणीय जगदहंरगीयतां च प्रापय |” भक्तिशक्तिनिभतां श्र त्वा5 
जु नस्य विज्ञप्ति पुनरपि स्वयंभवोह्च॒कथन--“अजु न ! त्वं मदन्तिके 
नेग्र न्‍थी दीक्षा जिधक्षसि ? साम्प्रतममेषा तव भावना तु निभेरं भव्या 
परन्तु प्राक पूर्णतया पराअ्रप्टव्यम्‌ यत्साधुत्वमसिधारावलेहनभिव 
गुरुतरायो वीवधस्वांसनिवेहणमिव, शैेलशिखरवर्षदबलाहकसलिलवे 
गोत्पाटितकलाया कल्लोललोलावर्त्तशतसडः कुलायां शेवलिन्यां" प्रति- 
त्रोतस्तरणमिव, सिक्थकमय रदनेलोहचरणकचरबशमण्िव, लक्षयोंजन- 
विस्तृतस्य मेरोरज् ल्यग्रोत्तोलतमिव, नीरसबालुकाग्रासवल्भनमिव, 
दुरनिवह, दुसाध्यं, दुष्कर॑ च वर्वषोत्ति | नात्राल्पसत्त्वानामधिकार., 
ते तु साधुत्वनाम्नेव बिभ्यति, वेपन्ते, पलायन्ते च। इदं तु शौयंपूरों 
वेराग्यरागरक्त भीषगापरीषहजेतृभिर्वीतविषयवासने: पय पास्य॑, 
ग्राह्मं, नेयं, श्र यं च ।” 

“येच ब।ललीलावल्लघु किमपि क्षरिकमावेगमाभेजाना , संयमाय- 
स्पृहययुस्ते कामप्युदीयमानां कष्टपरम्परां वीक्ष्य संयमे शैथिल्यमाव- 
हन्तः श्रान्ता.,, उद्विग्ना , अ्रष्टाः, पथिच्युताश्व जायेरन्‌ | बेषे नहिं 
काउपि विशेषता वर्त्तते, विशेषता तु वासनाविनाशे, तपस्तल्लीनत्बे, 


१. मद्विहितपापानि । २. सूर्य: । 
३. मडक्ष्‌।. ४ “अअयोवीवध:---लोहभार । ५. नद्या 


५४ ग्राजुनमालाकारे गद्यकाव्ये 


स्वतन्त्रमात्ममन्दिररमरों च अत्तः संयममादित्सुना नरेण पूर्ब हढ़- 
संकल्पवता भाव्यम्‌ ।” इत्योजस्विनीं वीरतां वर्धयमानां वर्धमानस्वा- 
मिनः शिक्षां कुसुमीकृत्य साहसैकमसूत्तिरजु नः सावष्टम्भं व्यजिज्पत्‌-- 
'तीर्थेश ! भगवतां सूचना5क्षरश: समीचनतामञ्चति । नहिं शेशवी 
ऋरडा संयमस्योरीकृति रित्यहमपि मन्ये, श्रददधे, प्रत्येमि च, किन्तु 
मदीयमन्त:करणं तु सुहृं, सुस्थिरं, सुसुज्जं, सावधान च विभाति। 
भीरुकभावस्तु पाश्वेतोषप नहि परिसर्पति । जगन्नियामक ! माह- 
शस्य दग्धहृदये कक्‍्व दुर्बलता प्राप्नुयादवकाशम्‌ ? कर्मठ:' प्रायशो 
धर्मसंलग्नवत्तिनेहि जातुच्िदपि तत्र घटयति शाठयम्‌। नाथ ! कि 
बहु वच्मि ? तव कृपया प्राणानपि त्यक्ष्यामि किन्तु गृहीताभिग्रहा- 
त्पदैकमपि नहि चालयिष्यामीतस्ततः ।” इत्थं तस्य पूर्णोदाढ़ यं जानानै- 
जेंगद्गुरुभिरित्याज्ञप्तम- यथा सुखं कुरु, मा विलम्बस्व” । इत्थ॑ 
भगवता5ड्रीकृतो5मन्दानन्दाई्भिनन्दित सुदर्शनादात्तवाचंयमोचितो- 
पधि: परमशान्तरसस्नात प्रव्नजितुकामोहजजुन करो कुड्मलीकृत्य 
भगवतां सम्मुखमुत्तस्थों । 


गन्धवहेत सार्थ यथा परिमल प्रसरति वायुमण्डले तथव कर्णा- 
कर्णिकयाओ्जु नस्य दीक्षाया शुभसंवादोअप पत्तने प्रसृत । आाकष्य 
चित्रकरं वृत्तमिदं कुत्रापि द्वित्राट, क्वापि पतञ्चषा , कुहापि सप्ताष्टा- 
एच जना' संभूय स्थिता मिथो निगदन्ति-- 

अरे ! रे!!श्रतं वा न श्र तम्‌ ? 

परः:--किम्‌-किम्‌ ? 

पूर्व.--अद्याउ्जु नमालाकार उपमहावीरं भागवती दीक्षां भिक्षते । 

पर---ह ! ह  ह: दुष्टोश्जु न ' जगज्जिघांसुरजु नः ! मिथ्या- 
मिथ्या, वडवा प्रसृता कस्थचिदसमये । 

पूर्व --आ्रो: ' प्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌ ? गच्छामो वयमधनेव पश्यामो- 
शजु नस्य प्रव्रजनम्‌ । इत्थं विवदमाना उत्कलिकतया सत्वरमडः प्रिपात॑ 
प्रतस्थिरे भूरयो भद्रा:। भटिति संकटा5भृत्‌ तीर्थपतेघंटा पौरपटलै.।' 
मूर्तामिव सात्त्विकरसं प्रत्यक्षमवोपशमं मालाकारं लोकं-लोक' 


१. ग्रद्भीकरणम्‌ । २. कर्मश्रः। ३. परिषद्‌ । 
४  जनसमूहे । ५. हृष्टवा-हृष्टवा ! 


सप्तम: समुच्छ वास: ५४ 


समे5षपि लोका अलौकिकमाश्चर्यमासदन्‌ । भ्रहह ! अ्चिन्त्यशक्तिभद- 
हिसादेवी ! ईहगसम्भवि परिवत्तेनम्‌ | झ्राततायी नरोषपि ताथी' 
ग्रसहनोषपि सहनः, निष्कृपोषपि सकृपश्च समजनि । 

ग्रथ कृंतपअ>चमुष्टिलुज्चनमजु न॑ प्रव्राजयन्तो भगवन्तों यावज्जीवं 
करगात्रिक-योगत्रिकः सर्वान्‌ सावद्ययोगान्‌ प्रत्याख्यापयन्ति । अष्टादश- 
प्रकारेभ्यः पापेभ्यो निरव॑र्तयन्त' समितिपञण्वके गुप्तित्रिके च साव- 
धानतां दर्शयन्त: सामायिक चारित्र प्रापयन्ति, दशविधयतिधर्मेषु 
सुहृढ स्थापयन्तिच । श्रनगा रधर्म प्रतिपद्याउथाजु तो मुनिः शान्तो दान्तो- 
इकिज्चनो ब्रह्मचारी कषायमुक्तश्च षष्ठषष्ठेनानि क्षिप्तेन तपसा>तत्मानं 
भावयन्‌ चा5भिग्रहं जगृहे--'अ्रत ऊर््ब ये केडपि परीषहा अ्रनुलोमा- 
प्रतिलोमा वा उत्पत्स्यन्ते तान सर्वान्‌ सम्यक्‌ सहिष्ये, क्षमिष्ये, ज्ञान- 
दर्शनचारित्रमये मोक्षमार्ग रममाए. सफल समयमतिवाहयिष्ये पुनः । 

इति प्रतिज्ञायाथाजु नमुनिविनेयं श्र्‌तं चाभ्यसन्‌ स्वाध्यायं ध्यान 
च प्रणायन्‌ यदा षष्ठभक्तपारणाय तुतीयपौरुष्यां भगवदाज्ञया भिक्षार्थी 
राजगुहं प्रयाति, तद।! केचन जना तमवलोक्य विहितविवेकलोपेन कोपैन- 
परायत्ता. जनितप्रियवियोगवहद्‌ भानुज्वालाजाज्वल्यमानास्तादा त्त्विक- 
तहर्शना४विभू तविद्ठ था निगदन्ति सम, सथुत्कारमिदम्‌--'धिगू-घिग्‌ ! 
पश्यन्तु पश्यन्तु ' आगतो5सौ लिड्भवृत्तिरजु न. पापीयान्‌ | हन्त ! ग्रनेन 
दुष्टेन मे परमाह्वादजननी जननी दीघ॑निद्रया" विद्राविता । 

अन्य.--अरे ' ग्रननेनेव नीचेनास्मदन्वया&तपत्रायित पिता 

पञ्चत्वं प्रापित. । 

इतर.--न विज्ञायते-किमु हा ! मम परमवत्सलो बाहुतुल्यों भातृ- 
भानुग्र सितोष्नेनेव राहुणा * 

अपर:--ओ. * प्रेततवनमिव शुन्यमस्ति सदनं मनश्च मम प्रेयसी- 
वियोगादस्येव दुष्टस्य निःशुकतया ।' 

परः--बत ! बत ! हन्त ! हन्त  अनेनैव हतकेन मम गृहमरि'रे- 
काकी प्रेयान ललितालको बालको घातित ! तत्सज्भशुन्यमुत्सड्भ_ मम 


१, रक्षक. । २. क्षमावान । 
२े. तालालिक । ४. घममंध्वजी । 
५. मृत्युना । ६. निदयतया । 
७, दीप: 


५६ आर्जुनमालाकारे गद्यकाब्ये 


नि्ज्योतिश्चक्षूरिवाउसुन्दरमा भाति । अरे ! रे ! नीच ! पापिष्ठ ! शठ ! 
तव किमपराद्ध दुग्धमुखेन मुग्धेन मच्छिशुना ? हा ! हा ! कि करोमि ! 
क्व यामि ? 

इत्थमनेकधा पूर्वविहितविरोधमुद्भावयन्तो विषादमासादयन्तो5- 
जुनषि गालीदाने रवहेलयन्तः कर्ण कण्टकायितया ककेशगिरा प्रवभर्त्स- 
न्‌ । केचन विरुद्धसंशनेन' सह जरटलेष्टक्षेपमतीतडन्‌ । कतिचन रदच्छ- 
दान दशन्‍्तो यष्टिमुष्टयादिभिरवधिषु: सकोपम्‌ । इतरे चड्चच्चन्द्र- 
हासेन निर्दय॑ प्राहार्ष । ग्रपरेषत्यन्ततेजितलवित्रधातेन रक्तधाराभिरसि- 
ध्यापन्‌। अन्ये सनिष्ठीवनिक्षेपं न्‍्यगकार्षु:। कतिपये पड्धू दिलेपे रलिपन । 
कि बहुना, बहवो मनुप्या बहुधा पैरं स्मरन्त. प्रतिशोधमनषु: । 

केचित--ज्ञातं-ज्ञातं ! तब साधुत्वमरे ! निष्ठराशय ! खलु परो- 
लक्षनाखन्‌ विनाश्य मार्जारः केदा रकछ्लूणमाधाय तीर्थयात्राय प्रवृत्त:। 
इतस्ततो भ्रमितुमशक्त न वुद्धनख रायुधेन' श्रपरा5:रण्याना विप्रता रणा- 
थे निरामिषभोजित्व॑ ब्रतमद्भीकृतम्‌। रे कपटधटापटो ! भ्रत्यन्तमिप्ट- 
शर्कराम्भसा सिक्तोष्प्याम्रायते किमुत निम्ब' ? गड्भास्तातो5पि गर्दभो 
जाजायते कि किला5घजानेय:' ? हरिचर्मावृतो5पि पारीन्रायते' किमुत 
गोमायु. ? दम्भिन्‌ ! किमु विश्व वदज्चयसे ? कि दम्भचयया मुग्धान्‌ 
विप्रतारयसे ? जातं तव बैराग्येणा, अल तव तपस्यया, अ्रस्तु तवाउस्ति- 
क्येन, भवतु च तव सयमभारेण । 

इत्थमनल्पमाक्रोशतां मानवानां गहरणां, निर्भत्सना, ताइना, छिदा, 
भिदां चाकलय्यार्जुतस्तपोधन: केवला भगवच्चिक्षां लक्षीकृत्य नहि 
किड्चिदपि क्रध्यति, खिौद्यते, त्रस्यति, बिभेत्युद्बिजते च, प्रत्युत 
सहिष्णुतया हृदये विभायति स्म--“'अ्रहो ! ग्रमीषां नागराणां मया 
भशमनिष्टमाचरितम्‌, निर्दयममीषां प्रेयांसो दायादा दिष्टान्तं दशिता' 
महती क्षति प्रापिता', पूर्णपाशविकबलेन चोपद्र ता. । अतश्चेदेते 
मह्यं क्र ध्यन्ति, द्ह्मन्ति, मामाक्रोशन्ति, ताडयन्ति, मारयन्तीति 
किमनुचितमाचरन्ति ? उप्तबीज तु भवत्येवाड कुरितम । बीजानुरूप 
हि फल किमारेकशीयमत्र ? आत्मन्‌ ! हास-हास, रोदं-रोदं वा ऋण 
त्ववश्य'देयमेव, तदानीमानुण्यमिच्छ ना हसित्वेव दातव्यं, नहि सवा- 


१. विरुद्ध सशन गालि: २ स्नपयामासु 
३. वृद्धसिहेन ४. आजानेय.कलीनो5श्व 
५. सिहायते ६. कुत्येध्वश्यमों लोप: 


सप्तम: समुच्छ वास: ५७ 


प्पक्ष पम । ननमेते तु केलिगर्भकोमलान्त: करणा: सन्ति यन्मदाचीरों 
दुराचाराध्पेक्षया क्षोदिष्टमेव दण्डं व्यापिप्रति' | हा ! हा ! मदपरा 
धारतु रेण करणौरपि बहुंसंस्याका:, अ्रओ्जनगिरेरप्यसिता: सागरोपमे 
कालेरपि दुर्भोग्या: सहख्रधा जीवमार मारणरपि च दुरुत्तारा: सन्ति | 


ग्रहह ! एते तु मम परममित्रारित वर्तन्ते । सौहाई न कथ्थ हृदा 
एलाधनीयमेतेषाम्‌ । यतस्तोकेनेव कालेन महामलीमसं मां गहँणता- 
डनभेदनैनि्मलीकर्त्तुमीहन्ते । भूरितमं माम:घभार लघूकत्त  यतन्‍्ते | 
उत, कि नवीनमस्त्यत्र ? मन्थानेन मथितादेव दुग्धाद्धविराविभाव: । 
शाणोत्कृष्टा एव मणयो महोषतिमौलिमलंकुवते । तीब्रा55शुशुक्षरि-' 
तापतातप्यामानं हि तपनीय  नैमेल्यमालिड्भति । उत्खातादेव भृवस्त- 
लाच्छशिकरनिकरधवल सलिलमुन्मीलति | अहो ! क्षमव मुमुक्षणाम- 
लद्भार:, क्षमा हि भिक्षणाममोघ शस्त्रम, क्षमा हि तपसा दुर्बलस्य 
महाबलम्‌ | अदभतम्‌ ! क्षमा तु नाम्नेव सर्वसहा, क्षमा त्वभिधयेव 
भूतधात्री, क्षमा तु प्रत्यक्षेण रत्नगर्भा, क्षमा ह्यचला, क्षमा ह्ानन्ता, 
सर्व हि चराचर क्षमाश्रितमेव विराजते । अतो$हमपि क्षमामाश्रये, 
भकत्या सेवे, मुदा पर्यपासे च | पुनः शरीरस्य यातना नहि चिन्मयस्या55 
त्मन. । शरीरसाहचयदिवाह सुखी दुःखीति जीवोहतुभवति । वधु 

जरेप्वरुद्ध: शकुनिरिवाइसुमान्‌ कालबिडालेन सन्निधीयते । अपरथा 
शरी रपणश्चकोन्मुक्त: स्वरूपेणाइसौ निरुपाधिक:ः अ्ज रा5म रोइनन्तः चिद- 
रूपश्चिदान्दो नित्य नन्दतितराम । देहपञजरस्य खलु दौबेल्ये जायमाने 
मम का नाम क्षति: ? परायत्तता हि प्रतिपल भयावहा । एते महाशया 
मां क्षिप्रं स्वाधीनता दर्शयिष्यन्ति, कथं नैनान्‌ महामान्य।नहूं सम्मान्ये ? 
प्रेमपविश्रेणा5क्ष्णा च निरीक्ष । 


इतीव बहुविध नानाविशदविचारधा राभिरात्मान, प्रीणयन 
निक्ृष्टेष्वपि श्र प्ठत्वम्न्विष्यन्‌, कटुकेउपि मिष्टत्वमा कर्ष न कोपास्पदे5- 
पि शान्तिमनुशीलयन्‌, विषादेडपि च प्रसादमारोपयन्‌ नगरे परिबश्राम 
प्रतिवचन तु दूरमास्तां भ्र भज्भमपि नारोपयति सम भालस्थले ,साम्य- 
मेव परिशीलयति सम सः । 


१. बहुवचनम्‌ २. च्वीप्रत्ययान्त: 
३. आशुशुक्षशिरग्नि: ४. स्वर्णाम 


५५८ प्रार्जजमालाकारे गद्यकाव्ये 


केचिद्‌ पूर्वा जितमुजितमपि मन्तुं विस्मरन्तो वात्तंमानिकमुनिधर्मा ५ 
वलम्बित्वमाद्रियमाणा: प्रेक्षावन्तः सहर्ष प्रशिपेतु-, ससत्कारं भिक्षामपि 
च ददुस्तवाप्यसौ मुनिर्नेहि वन्दमानानर्शक्षस्पन्दनैरानन्दयामास, किन्तु 
रागद्ठ षो व्युदस्यन्‌ “सर्वे भद्रारि। पश्यन्तु” इत्येव चित्ते विभावयन, 
चेतनस्य वपुषश्च पार्थक्यं वितर्कयन्‌, धमंशुक्लादिध्यानमाध्यायश्च 
निर्मेलं संयम पालयाञ्च कार । 

अनया पद्धत्या घोर तपस्यत:, पानीयमाप्नुबन्‌ भक्तमनाप्नुवतः, 
भक्तमासादयन्‌ सलिलमनासादयत , भीमान्‌ परीषहान्‌ म्षेयतः, उदारां 
विचारधारामातन्वत', आत्मनि पारमात्म्यमनुभावयत:, ध्यानाग्निना 
भीषरान्यपि पापानि भस्मसात्कुर्वत:, प्रतिपलमात्मनो वेशद्य' च प्रकट- 
यतो महामुने रजुनस्य शने: शर्नेबाह्या आन्‍्तराश्च सर्वेषपि क्लेशा नाम- 
शेषतामगमन्‌ । 

षाण्मासिक दीक्षापर्यायं प्रतिपाल्य, प्रान्तेंडर्धम।सस्थ यावज्जीवम- 
नशनमाहत्य, भावोत्कष तया क्षपकश्न रिमारुहम, मोहमहामल्लं द्वादश- 
गुणस्थानस्यादो निपात्य, त्रयोदशगुणस्थानमुखे त्रीण्यव शिष्टानि चघन- 
घात्यानि कर्माणि प्रोन्मूल्य लोकालोकभासुरं समस्तद्रव्यपयंवसाक्षात्का- 
रदक्षं केवलज्ञानमाससाद । तदनन्तरमेव सृक्ष्मक्रियमप्रतिपातिन शुक्ल- 
ध्यानस्य तृतीय भेदं ध्यायत्‌ मनोवाक्काययोगानां प्राणापानयोश्च- 
क्रमशों निरोधं विधाय ईषत्पञ>च हृस्वाक्षरोच्चा रणकालेन समुच्छिन्न- 
क्रियमनिवृत्तिनामक शुक्लस्थ॒तुर्य भेद भजमान: चतुर्देशगुणस्थानमारूढ. 
शैलेशीमनुशील्य शरीरत्रिकं च परिहाय ऋजुश्न णि प्राप्तोडस्पृशद्गति- 
रेकेन समयेन साकारोपयुक्तो निर्वाणमवाप | अष्टकर्मणां क्षयाल्लब्धे- 
ज्ञानदर्शनात्मिकसुखाद्यष्टसिद्धयुण शोभितोः्पुनरागतिनिस्तुषशालि- 
कणवद्‌ अपुनजंन्माउक्रियोश्नन्त. सिद्धो बुद्धो मुक्तश्च बभूव । 


इति श्री खन्दनमुनि-विरचित श्राजु नमालाकारे गद्यकाव्ये-भगवदुपदेश- 
माकण्य मालिकस्य दोक्षोरीकरणं, साभिग्रहघोरपरीषहसहन 
शुभभावनया कर्मबंश-लिमू लनं---मुक्तिगसतसिति- 
प्रपञचा5ज्चित: सप्तम: समच्छ जास: 


काव्यकत्त : प्रद्स्ति : 


दुःसाध्यमिथ्यात्वगदापहा री, परोपकारप्रवणः . पटीयान्‌। 
ग्रलोलुभोष्याउनुभवी यशस्वी, भिषगवरों भिक्ष विभुबंभूवान ॥१॥ 
शिध्यस्तदीयोहजनि भारिमालो, गुणालयो राजशशी तुतीयः। 
श्रीजीतमल्‍लो विदृषां वरेथ्यस्तुर्ोश्ध जज्ञ मघवा गणोशः ॥२॥ 
पष्ठोः्भवन्माणिकलालनामा,.. श्रीडालचन्द्रस्तदनु प्रतापी | 
ग्रथाःष्टमं पटुमलंकरिष्ण--श्छोगाज़जः कालुगणाधिपो<्भूत ॥३॥ 
श्ज्ञा श्रपि प्राज्ञगति प्रयाता, मूका ग्रभूवन्‌ खलु वावदूका. । 
वन्धत्वमाप्ता बत निन्‍्दनीया:, कालु क्रपालु सुनिषेवमाणाः ॥४॥ 
यच्छासने गौरवमापितं॑ तै-गुप्त॑ न तत्साक्षरमानवेषु | 
तुष्येन्‍न्न को यद्वरदानरूपं, लब्ध्वा महान्तं तुलसीं गशोन्द्रम्‌ ॥५॥ 
विद्या विशाला विधिमद्‌ विधान--मोजस्विनी वागू सफल: प्रयास: । 
विचारसौक्ष्म्यं तुलसीशितुर्म, कस्कान न विस्मापयते गुणाढ॒यान्‌ ॥६॥ 
कृतः श्रमोध्यं तदनुग्रहेश, लघीयसां बोधविवद्धिहेतो: । 
साफल्यमस्मित विषये मयाप्तं --नवेति विज्ञा' खलु साक्षिणोध्त्र ॥७॥ 
रसादिदोषा यदि सावकाशा--स्तथापि सुन्ना: सततं कृतज्ञाः। 
क्षमा विधात गुणरूपतस्तान, न कि मधु क्षारसुमेष लभ्यम ॥८॥ 
*महाद्रता:भ्राभ्रकरान्विते&््दे, ज्येष्ठे सुमासे बहुले दले च। 
धन्यषि-दीपावरज: प्रपूर्य, कृति शुभ॑य्युमु निचन्दनोध्भूत ॥९॥| 


+ गंछकानां बामतों गति. इति २००१५ संबस्सरे 
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आजु नमालाकारम्‌ 


हिन्दी अनुवाद 


प्रथम समुच्छवास 





मंगलाचर रा 


की, 


शमरस से परिपूर्ण, भ्रद्धंतिमीलित निद्रारहित-हृष्टि से सम्पन्न, समस्त भय 
से वजित, निश्चल, बद्धपद्मासन वाले जिनेश्वर देवों की ध्यानमुद्रा भव-दावा- 
नल से जलते हुए प्राणियों को शान्ति प्रदान करें। 


( रे) 
उत्तर देने में भ्रतिपटु, सृक्ष्मतम तत्त्वो पर एकनिष्ठायुक्त, भय श्र कोप 
से बजित, नये नये दृष्टान्त देने मे निपुरा, जिनवाणी का प्रनुसरण करने 
वाली भ्रौर श्रनेक मशयों को दूर करने वाली श्रीभिक्षु स्वामी की औत्पातिकी- 
बुद्धि जय को प्राप्त हो । 


( ३ ) 
प्रेम से मस्तक पर हाथ फरते हुए, स्मित-मुद्रा धारण किये हुए 
'मूर्ख ! कुछ नहीं जानता: ऐसा मधुर वचन बोलते हुए श्रीकालुगशि मेरी 
रक्षा करे । 
[ 3 | 
हंदय रूपी हिमालय से निकली हुई, अत्यन्त स्वच्छ, वराग्य-जल से पूर्ण, 
प्रनेतिकतारूप मल को दूर करने वाली श्री तुलसी गणिराज की यह बाणी- 
रूपी गंगा पावनता प्रदान करें। 


( १ ।) 
पण्टितों की यह सूक्ति सुनी जाती है कि “महाव पुरुषों का प्रभाव अचिन्त- 
नीय होता है | वास्तव में महान्‌ पुरुषों के प्रभाव से जितकी भावना भावित 
हो चुकी हो, ऐसे पुरुषों में यह सूक्ति सत्य प्रमारित होती है । 


है हिन्दी भ्रनुवाद 


( ६ ) 
इस पृथ्वी में ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो महात्माग्रों के प्रभाव से भव्य 
पुरुषों के समक्ष प्रकट नहीं हो जाती ? महापुरुषों का प्रभाव कल्पवृक्ष के समान 
ही होता है ! 
( ७ ) 
निरन्तर हिसा के कारण जिनके हाथ रुघिर से भरे हुए है, ऐसे पापियों 
के भ्रग्रेसर नशंस पुरुष भी महापुरुषों का आश्रय पाकर विश्वहितकारी वृत्ति 
वाले बन जाते है । 


( ८ ) 
इस विषय में श्रजु न मालाकार का हृष्टान्त आगम में प्रसिद्ध है। उसी 
का भ्रवलम्बन कर अल्प बुद्धि वाला मैं इस काव्य की रचना कर रहा हूँ । 


( ६ ) 
रचना का परिश्रम विद्वज्जनों के लिए हृदयग्राही होगा या नही, यह 
निर्णय मुभे नहीं करना है, क्योंकि बालक की लीला स्वतन्त्र ही होती है । 


कथारम्भ 
हे 


राजा : जो प्रजा का रजन करे 


भरत क्षंत्र के अन्तर्गत, समस्त देशो मे मुकुट के समान मगध जनपद में 
राजगृह नगर पृथ्वी के मस्तक को भूपित कर रहा था । वह गगनचुम्बी भवनों 
की श्रेणियों से सुशोभित था। ग्रनेक वारिज्य-कुशल व्यापारियों के कारगा' 
बहाँ का व्यापार खूब बढा-चढा था। बह कुबेर के वैभव को भी मात करने 
वाले भाग्यशाली घनाढ्यों से परिपूर्ण था | सृहृढ प्राकार, द्वार, खाई आदि से 
सुरक्षित होने के कारण शत्रुओं के भय से रहित था । दूर-दूर देशो से आने वाले 
क्रय-विक्रयकर्त्ताश्रों से वहाँ के बाजार खचाखच भरे रहते थ । शुद्ध घृत, चीनी 
तथा मैंदा से विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठान्न बनाने वाले हलवाईयो की दुकानों 
से सम्पन्न था । इघर-उचर घूमते हुए फेरी वाले व्यापारियों की ध्वनि से गंजता 
रहता था । जैनागम प्रसिद्ध वह राजगृह नगर इस भूतल पर स्वग के समान 
मुशोभित था । 


राजगृह नगर में राजा श्रेशिक का शासन था । वह वबासुदेव के समान 
ग्रखण्दशासन करने वाला, सिंह के समान प्रचण्ड पराक्तम का घनी, सूर्य के 
समान असह्य प्रतापशाली, चन्द्रमा के समान सौम्य प्रभा से सम्पन्न, बृहस्पति 


प्रथम समुच्छुवास भू 


के समान विद्यायारिधि का पारगामी, पितामह भीष्म के समान हढ़प्रतिज्, 
युद्ध में सुमेर के समान निश्चल चरण बाला, कल्पतरु के समान दानशूर, 
समुद्र के समान मर्यादायुक्त, श्रीकृष्ण के समान राजनीति में निपुणा, कमल के 
समान निर्मल विचारों से पूर्ण हृदय वाला, प्रभात के समान जागरण-परायण, 
बासन्ती वायु के समान आाल्वादकारी, गंगाप्रवाह के समान निर्मल, पथ में स्थित 
वृक्ष के समान पथिकों के लिए आश्रयदाता, वायु के समान स्वतन्त्र विचरण 
करने वाला झ्योर हिमालय के समान सीमाकारक था । 


राजा श्रेरिक निडर होता हुआ भी पाप से डरता था। दयाशील होने 
पर भी दुष्टों के दमन में कठोर था | सहनशील होते हुए भी अन्याय को सहन 
नहीं करता था। गवरहित होने पर भी अपने न्याय पर गय॑ रखता था। 
श्रवीर होने पर भी पर-दुःखकातर था । प्रजा-पति होते हुए भी प्रजा-सेवक 
था । सुखशील होने पर भी परिश्रमी था । कोप श्रौर प्रसाद मे स्वाघीन होता 
हुआ भी राजनीति के भ्रधीन था। उसके विषय में सभी ऐसा अनुभव 
करते थे । 


राजा श्रेणिक प्रपना कत्त व्य समझ कर प्रजा पर अ्रनुशासन करता था, 
उद्धतता से नहीं । प्रजा से कर और दण्ड लेकर वह अपनी उपभोग-सामग्री की 
वृद्धि नहीं करता था, किन्तु प्रजा के उपकार में ही उसका व्यय करता था। 
अनेक बार वेश बदल कर बह तिराहो, चौराहों और जहां हाथ न दिखाई दे 
ऐसी अन्धकारमयी सकड़ी गलियों में भी चुपचाप घूमता और अपनी अपकीतति 
को सुनने के लिए उद्यत रहता था। अपनी भूरि-भूरि प्रशंसा सुनकर वह फूल 
नहीं जाता था, वरन्‌ अपने को छिपाता हुआ किसी बहाने से अपनी किसी त्रटि 
को प्रकट करता हुआ प्रजा से वार्तालाप करता था। किसी के मुख से अपना 
दोष सुनकर भी ऋद्ध नहीं होता था, किन्तु उसके रहस्य की खोज करने में 
तत्परता प्र्दाशत करता था । 


समय-समय पर समूह मे भाषण करता हुआ बह कहा करता “प्रजा को 
अनुकूल बनाकर ही राजा कुशलपूर्वक विरकाल तक आनन्द पा सकता है, 
न कि प्रजा को प्रतिकूल बनाकर । प्रजा का पझ्नभिमत शासन सदा बढ़ता है, 
न कि प्रजा द्वारा तिरस्कृत केवल राजा का मनचाहा शासन । प्रजा ही राजा 
का जीवन है, प्रजा ही राज्य का मूल है, प्रजा ही राजा को इन्द्र, नाथ' भ्रादि 
सम्मान-सूचक शब्दों से पुकारती है । क्‍या स्मृति में नहीं है कि प्रथम प्रृथ्वी- 
पति आदीश्वर श्रीऋषभदेव को विनीता-निवासियों में ही योग्य समझ कर 
निर्वाचित किया था । कौन नहीं जानता कि मांसलोलुप एवं शिशुभक्षरा करने 


धर हिन्दी अनुवाद 


में तत्पर 'सौदास' की प्रजा ने ही अगोध्या से एकदस निकाल दिया था ? अधिक 
क्या कहा जाय, प्रजा पालत ही राजा का घ्म है, न कि प्रजा का शोषणा ! 
राजा की तनिक-सी अ्सावधानी से ही राष्ट्र में प्रनेक भ्रनर्थ उत्पन्न हो 
जाते हैं। वहाँ के प्रजाजनों को अनेक उपद्रवों का शिकार होना पड़ता है। 
उनके मन' संशवशील बने रहते हैं श्रौर मनोरथ विलीन हो जाते हैं। अतएव 
राजा को सदा सावधान रहना चाहिए |” 


नीतिनिपुणा भी यही कहते है--“राजा घर्म परायण होता है, तो प्रजा के 
लिए सभी दिशाएं कामधेनु बन जाती है, निःसंशय-भनुष्यों के मन प्र मोदमय 
रहते हैं। चारों वर्णा स्वाधीनता का अनुभव करते है। ऋतुएँं भ्रपने समय का 
पग्रतिक्रमरा नहीं करती । श्र ष्ठ राजा की भूमि शस्य-श्यामला होकर शोभित 
होती है | घर-घर में उत्तम गौएँ शोभायमान होती है । गृहस्थों के अगन पुत्र- 
पौत्रों से भरे रहते हैं । लोग दूसरों का द्रव्य भी लेने की चेष्टा नहीं करते । 
परकीय ख्त्रियों को श्रपनी माता के समान मानते हैं । प्रशस्त-चारित्र वाले 
मुनियो का भ्रच्छा सम्मान करते है | छोटे, बड़ो के वचन-प्राकार को अनुल्लंघ- 
तीय मानते है | वहाँ भाई-भाई में निर्मल प्र म होता है, कुल बहुएँ सासू के 
साथ कलह नही करती । -घर पर आये भ्रतिथि का सत्कार किया जाता है। 
वहाँ चोर, परश्ली-लम्पट, ठग और पाकेटमारों को कोई भ्रवकाश नहीं होता ।” 
--डइत्यादि सुभाषितों से वह राजा प्रजा को सन्तुष्ट करता था । 


भम्भांसार-भ्र रि[क, राजा चौंतीस भ्रतिशयों से विशिष्ट, वाणी के पैतीस 
गुणों से विशद व्याख्यान करने वाले, मिथ्यात्त्व, श्रज्ञान आदि ग्रष्टादश दोपों 
से रहित, मोह-महामल्ल को पछाड़ कर कंवल्य-लक्ष्मी प्राप्त करने वाले, सुरेन्द्र 
श्रमुरेन्द्रों एवं नरेन्द्रों द्वारा बन्दित चरण-कमलों वाले, इन्द्रभूति बादि श्रेष्ठ 
श्रमणों तथा चन्दनबाला आदि उत्तम श्रमणियों द्वारा सभक्ति पृणित श्री वद्ध - 
मान स्वामी का शिष्य था। वह जीव-अजीव आ्रादि तत्त्वों का वेत्ता, छह द्वव्यों 
का गम्भीर रहस्य जानने वाला, ब्रत-अव्त का विवेचन करने वाला, सावद्य-निरवद्य 
उपादान भेद से झनुकम्पा के दो भेदों का भली-भाति ज्ञाता तथा सदा विपरीत 
दिशा वाले संसार और मोक्ष के मार्ग को प्रथक्‌ू-पथक समभने वाला था। 
पात्र-अपान्न का विवेचक, सपं झौर गाय के हृष्टान्त से दान का विशद विवेचन 
करने वाला और निर्जरा के पीछे पुण्योपचय मानने वाला था। नय, 
निक्षेप और प्रमाण रूपी लहरों से दोलयमान स्याद्वाद-समुद्र का मन्थन करने 
वाला था। वह चतुर्थ गुणस्थानस्थित श्रावक था। वह देवाधिदेव का ही पूजक 
था, राग-द्वं ष रूपी पंक से लिप्त, निग्रह-अनुग्रह करने वाले, प्रृथ्वी का भार 
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हरने के लिए बार-बार अ्रवतार लेने वाले एवं सर्देव पत्नी से युक्त ऐसे अन्ययूयिक 
देवों का नहीं। छत्तीस गुरों के द्वारा अवर्रानीय गौरवशाली, बाह्य एवं आ्रान्तर- 
ग्रन्थि से रहित, हृदय के भ्रन्धकार का निवारण करने में सूर्य मण्डल के समान, 
संसार सागर में डूबने वाले जीवों के लिए नौका के समान एवं ग्रत्यन्त पवित्र 
झ्राचार वाले गुरु की ही सेवा करता था । 

अरिहन्त के मुखारविन्द से निःसृत, अनेक जन्म-जन्मान्तरों से संचित पाप- 
समूह को नष्ट करने में समर्थ एवं मव-दावानल में जलते हुए प्राणियों की रक्षा 
करने में समर्थ घर्म पर उसका भ्रटल विश्वास था । वह मानता था कि--“घधमम 
अशरणों के लिए शरण है । बान्धवहीनों का बन्धु है। दरिद्रों के लिए घन है । 
भटकते हुओं के लिए आश्रय है ! दुःखाकुलों के लिए सुख रूप है। असहायों 
का सहाय, भयभीतों को श्रभयदाता, निर्बलो का बल, पम्रियमाणों के लिए गमृत 
मार्ग नहीं जानने वालों के लिए राजपथ, रोगियों के लिए औषध और शुन्य- 
हृदय वालों के लिए मित्र के समान है । परम मंगलमय, अहिसामय, विनय- 
मूलक, त्यागप्रधान, जिनाज्ञा के भ्रन्तगेंत, संवर-निर्जेरा रूप, प्रव, सर्वहितकर 
तथा दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण करने में समर्थ है | ' 


राजा श्रे शिक परम अमूल्य, आत्मा के लिए हितकर, परब्रह्मसाघक रत्न- 
त्रय की उत्कृष्ट भक्ति से आराधना करता था । शंका-काक्षा आदि दोषों से 
प्रदूषित तथा शम-संवंग आदि लक्षणों से भूषित क्षायिक सम्यक्त्व का परिपालन 
करता था । धर्मानुराग उसके हाड़-मास श्र मज्जा तक में व्याप्त था । सुदृढ़ 
विश्वास वाले उस राजा को देवगण भी, स्वप्न में भी, धर्म से विचलित करने 
में समर्थ नही थे । 

महारानी चिल्लना राजा के अन्त पुर को उसी प्रकार सुशोभित कर रही 
थी, जैसे इन्द्र के ग्रन्त:पुर को शची, चन्द्रमा के श्रन्त.पुर को रोहिणी, कामदेव 
के प्रन्तपुर को रति और चन्रवर्ती के अन्तपुर को श्रीदेवी सुशोभित 
करती है । 

महारानी चिललना अपने लोकोत्तर ललित-लावण्य एवं सौन्दय से विल- 
सित विस्तीर्ण तारुण्य के द्वारा कात्यायनी का (प्रद्ध॑वृद्धा होने से) उपहास 
करती थी । श्रेष्ठ सती एवं पतिब्रतघमंपरायणा वह रानी कंटकाकीर्ण पद 
वाली चंचला लक्ष्मी का भी पराभव करती थी । वह्‌ चौसठ कलाओं में कुशल 
झौर विविध काव्यालंकारों में पारंगत थी । मनोरम सूक्तियों से उसका मुखार- 
विन्द मुखरित रहता था | इतिहास, नाटक, पुराण आदि का भेद समभने वाली 
वह रानी सरस्वती से भी वाद-विवाद करने में समर्थ थी । महाराज चेटक की पुत्री 


सा 
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होने से परमोत्तम जैनधर्म को मानने वाली एवं श्री महावीर स्वामी की छिष्या 
थी । उसने नव तत्वों के रहस्य को भली-भाँति हृदयंगस कर लिया था, अतः 
निश्चल चित्त वाली होकर वह परमश्रद्धा से सर्वोत्तम जैनदर्शन की उपा- 
सिका थी । पहले उसके पति-श्र शिक ने अनेक उपसगग किये थे, असत्य-जाल 
में फांसने की चेष्टा की थी | प्रतिदिन अनेक कठिन समसस्‍्याएँ उसके सामने 
प्रस्तुत की थीं। बनावटी जैनमुनि की गर्हा द्वारा उसे घृणास्पद बनाने की भी 
चेष्टा की थी। अनेक कपट-घटनाओं द्वारा छलने का प्रयास किया था । फिर 
भी जैनदर्शन से उसका एक रोम भी चलायमान नहीं हुआ । जैन विचारधारा 
के प्रति उसके हृदय में किडिन्‍्चत्‌मात्र भी संशय नहीं हुआ । यही नहीं, वह अपने 
पति को भी जैनमा्ग अ्ंगीकार कराने का प्रयत्न करती रही । वह मिथ्यात्त्व 
आदि श्र समृह को ज्ञान रूपी चन्द्रहास खडग से नष्ट करते के लिए भयानक 
चण्डी का रूप दिखलाती रही । वह न्यायमार्ग 'पर नि:ःसंकोच चली और 
कु-मुनियों के चित्त को उनकी विचारधारा के साथ कम्पित करती रही | भन्त 
में, सदाचार की साक्षात्‌र्माति चिल्लना ने श्रपने पति को पूर्ण रूप से जैनमार्गे 
का पथिक बना लिया और वह विजयी हुई । 

दाम्पत्यप्र म से, औचित्य का उल्लंघन न करते हुए जगत्‌ के समक्ष उच्च 
आदर्श प्रस्तुत करते हुए, एवं राजनीति में कुशल होते हुए भी धर्म की 
ओर एकमात्र लक्ष्य रखते हुए वे दम्पति दूसरे सीता-राम जैसे प्रतीत 
होते थे । 

राजा श्रे रिक का मंत्री श्रमयकुमार था। मानो विधाता ने बुद्धि के पर- 
माणओं से ही उसका निर्माण किया था श्रथवा पिण्डीभूत विवेक ने ही मनुष्य 
की आकृति घारण करली थी या जगत्‌ की विचित्रता को देखने की इच्छा से 
वृहस्पति ने धरातल पर अवतार ग्रहण किया था । दो हाथ वाला होते हुए भी 
वह मार्ग-दर्शन कराने में सूर्य के समान सहस्न-कर था। दो चक्षु वाला होते 
हुए भी वह सहस्राक्ष (इन्द्र) के सहश दूरदर्शो था। एक सिर वाला होने पर 
भी वह परामर्श देने में सहल्नशीर्षा (शिषनाग) के समान कुशल था। चेहरे के 
हाव-भाव और हाथों के अभिनय से वह दूसरों के मन की बात भली-भाँति ताड़ 
लेता था। प्रतिध्वनि मात्र से दूसरों के विचार का रहस्थ--निष्कर्ष निकालने में 
निपुरा था। भ्रायवृद्धि, व्यय के औचित्य, स्वामी के संरक्षण और राज्यतन्त्र के 
पोषणा के विचार में ही हबा रहता था। साम, दाम, दण्ड और भेदनीति में 
कुशल था । राज्यकोष की वृद्धि करता हुप्ना भी वह प्रजा के रक्त का शोषरा 
नही करता था। प्रियवादी होने स हितकर बात कहता हुझ्ा भी चाटुकारिता 
का भ्राश्नय नही लेता था। स्वार्थान्ध होकर वह राजा का किड्चितमात्र भी 
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झगनर्थ सहन नहीं करता । इस प्रकार नन्दादेवी का आत्मज प्रभयकुमार परम- 
घामिक, पवित्र भ्राचार बाला, अत्यन्त जनवल्लभ एवं निर्लोभ था। 

झभयकुमार के विलक्षण बुद्धिविभव को देखकर पड़ौसी राजा चतुरंगिनी 
सेना से सम्पन्न होने पर भी सदा श्र रिए_क राजा से डरते रहते थे । उसने चार 
प्रकार की बुद्धि के द्वारा ऐसे अदभुत, स्वप्न में भी भ्रसम्भव, कार्य सम्पन्न किए 
थे, जिनसे विरोधियों के सैकड़ों मनोरथ बादलों की तरह विलीन हो गए थे । 
उसने विरोधियों के हृदय में ऐसी चकाचौंघ पैदा कर दी थी कि जब तक यह 
प्रसाधारण बुद्धि का घनी, सूक्ष्मदर्शी अभयकुमार मंत्रीपद पर सानन्द समासीन 
है, तब तक इन्द्र के समान शक्तिशाली शत्र भी इस राज्य को नहीं जीत 
सकते । 

भम्भासार [श्रेशिक) भी इस प्रकार के पुत्र को मंत्री के रूप में पाकर श्रपने 
शासन को, सुहृढ़ स्तम्भों पर अवस्थित महल की भाँति, निबिड प्रकाण्ड वाले 
वृक्ष की भांति और मेढ़ी वाले खले की भांति सुहढ़ समझता था| राजा के 
चित्त में कदाचित्‌ कोई चिन्ता उत्पन्न होती तो अभयकुमार के समक्ष प्रस्तुत 
होते ही उसका प्रतीकार हो जाता था। आज भी ऐसे अनेक उदाहरण सुने 
जाते है । 

राजगृह के सभी सधत और निर्धन नागरिक नन्दा-सुत अभयकुमार का 
ग्रभिनन्दन करते, जैसे महल में दीपक का, सरोवर में जल का, शरीर में चैतन्य 
का, हृदय में करुणा का, दूध में घी का, पठित में विवेक का और अग्नि में उष्णता 
का अभिनन्दन किया जाता है। उन्हें अभयकुमार जैसे महाबुद्धिशाली मन्त्री-पर 
गव॑ था। वे श्रपने भाग्य की प्रसशा करते थे। प्रथवा सत्पुरुषों का सम्मिलन 
किसे आनन्द प्रदान नही करता ? 

अभिप्राय यह है कि श्र णिक द्वारा सनाथ और अभ यकुमार द्वारा सुरक्षित 
किए हुए उस राज्य में प्रजा मृत्युलोक में भी सदा स्वर्गलोक के समान सुख का 
अनुभव कर रही थी । 


दूसरा समुच्छ वास 





(१) यौवन (२) घन की प्राप्ति (३) प्रभुता श्रौर (४) श्रविवेक, इनमें से 
एक भी भ्रनथंकारी है। यदि चारों ही एकत्र हो जाएँ तो फिर कहना हैं 
क्या? -- (नौति) 

इस परिवर्ततशील संसार में कोई भी पदार्थ एकरूप नहीं रहता। जगत 
शब्द का ध्यूत्पत्तिगत अर्थ ही है “गमन करने वाला जगत्‌ ।” इससे यही ध्वनि 
निकलती है कि जहाँ अभी अखण्ड सुख मालृम पहता है, वहाँ कुछ ही समय के 
बाद प्रवश्य दुःख होने वाला है। जहाँ श्रभी मंगलमय शब्द दिग्मण्डल को 
मुखरित कर रहे हैं, वर्हा किसी समय कर्णा-कट ककंश आाक़न्द-शब्द भी सुनाई 
दे सकते हैं। जहाँ प्रभी तव-मैत्री रूप कमल परम प्रीति-सौरभ फैला रहा है, वहां 
भी विधि, विस्तीणो वेर-हूप वड़वानल को दिखला देता है। जो घनिक लोग 
अ्रपनी सम्पत्ति से बुबेर को भी परास्त कर रहे है, वे कुछ क्षणों के पश्चात्‌ 
घन नाश होने से, भूख से क्षीणकाय होकर दूसरों के मूह ताकते दिखाई पड़ते 
हैं । जो गवे के पंत प्रहंकार से ऊध्वे ग्रीवा वाले, जगत को तृणवत्‌ समभने 
वाले, सुनी प्रनसुनी करने वाले सानन्द खेलते देखे गये, वे ही भ्रव नतमस्तक, 
निरभिमान, भाग्य की विचित्रता से पीड़ित, मलिनवंदन, धूलिघसरित चरण 
वालो से भी, ग्र्थात्‌ जसे-तंसे पुरुषों से भी पराभव पाते देखे जाते हैं। भोह ! 
एक जंसा समय न कभी बतंता है, और न ही कभी कार्य करता है। 

सर्वेसुखमय श्रेणिक के साम्राज्य को भयानक भावीरेखा किस प्रकार 
उपद्रवरूप बाढ में बहा देती है ? भ्रग्नि की एक साधारण-सी चिनगारी किस 
प्रकार खाण्डववन-दहन का ताण्डव नृभ्य दिखाती है ! कंसे छोटा-सा भी पाप 
का बीज लाखों विष-पुष्पों को पैदा करता है ? यह सब सावधान होकर 
मुनिए । 

राजगृह नगर के ईशानकोण में गुणशील नामक उद्यान था । वह साक्षात 
तन्दनवन के सहश था । नाना प्रकार के कदम्ब, नीम, जम्बीर, ग्राम, ताल, प्रादि 
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वृक्षों से श्यामल छाया वाला था। बहुत सुन्दर पत्र-पुष्प फलों वाले वुक्षों से मनोरम 
था । जहाँ वक्षसमृहों को सिचन करने वाली जल की नालियां पौधों की क्यारियों 
को शीतल जल से भर रही थीं। नाना प्रकार के मयूर, शुक-सारिका, कोकिल 
भ्रादि पक्षी मानों उस उद्यान का गुरागान गाया करते थे । प्रस्फुटित कमल के 
सौरभ से सुरभित, चन्द्र के किरण जाल के सहश श्वेत, मिष्ठ जल से परिपूर्ण 
तथा विशिष्ट प्रस्तरों से सुघटित तट वाले गोलाकार तालाबों से उसके चतुष्पथ 
सुशोभित थे। अपने सौन्दर्य से काम को जीतने वाले सपत्नीक घनिककुमार 
उसकी दूब पर घृमा करते थे । कठिन पाठ रटने में पटु, परीक्षार्थी छात्र-बर्ग 
वक्षों के नीचे बैठते थे। वंद्यों के निर्देशानुसार कितने ही रोगी शुद्ध वायु- 
सेवनार्थ वहा घूमते थे शोर कहीं-कहीं लता-निकु जो में किसी एक पुदंगल पर 
ग्रपनी अभ्रधखुली दृष्टि जमाये तपस्वी जन पिडस्थ, पदस्थ आदि ध्यान में मग्न 
टोकर विराजमान थे ! 

उस उद्यान के अ्रन्तगंत एक पृष्पवाटिका--फूलों की वाड़ी थी । वह विभिन्न 
वर्णों वाले गुलाब के फूलों के समृह के बहाने विश्ववेचित्री को प्रगट करती थी | 
मल्लिका, चमेली, जूही, श्रादि पृ८्पों द्वारा अनेकान्तात्मक बस्तु-स्थिति प्रदर्शित 
करती थी, श्रौर चम्पकवक्ष के सुगन्धित स्वर्श-बर्णो वाले फूलों को धारण 
करती हुई जम्बू वक्ष के सोरभहीन स्वरां-पुष्प समूह का उपहास करती थी | 
तथा हवा के साथ चिकत्ताकंषक सुन्दर सुरभि चारों दिशाओं में प्रेषित करती 
एवं दूर से आने वाले पथिको को, मानो प्रतिपल झ्राह्मान कर रही थी । भ्रमरों 
के मंजु गुंजारव से वह लोगों के सामने अभ्रपनी मधुदान-दक्षता को जताती थी, 
और अधं-विकसित कलियों के समृह से मानो शेशव की निर्मलता प्रकट करती 
थी । वह पृष्पवाटिका कामदेवरूप सिंह की ग्रुफा जेसी सघन निकांजों 
वाली थी। अतीव रमणीय होने से नगरनिवासियों की उत्कृष्ट विहार- 
भूमि थी । 

पुष्पवाटिका के एक कोने में 'मुद्गरपारि नाम से विख्यात यक्ष का मन्दिर 
था | वह फहराते हुए उन्नत ध्वजादण्ड से प्राकाश के साथ स्पर्धा करता जान 
पड़ता था । अत्यन्त चतुर कारीगरों के द्वारा निभित होने से विश्वकर्मा के 
निर्माण की भी जैसे श्रवहेलना कर रहा हो, तथा विचित्र मण्िरित्नों से जड़ा 
हुआ प्रागण होने से मानो देव गृहांगण को प्रत्यक्ष दिखा रहा हो । उसकी 
दीवारें घिस कर ऐसी चमकदार बनाई गई थी कि वह भरत महाराज के 
ग्ादर्शममभवन की स्मृति दिलाता था। वह यक्षमन्दिर नागरिकों द्वारा परम 
श्रद्धा से पूजनीय थः श्रौर एक हजार पल वजन वाला मुद्गर हाथ में धारण 
क्रने से मुद्गरपारि यक्ष का मन्दिर कहलाता था । 
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उसी मन्दिर की शोभा बढ़ाने वाली, विशिष्ट काष्ठ से निर्मित, सुन्दर 
वसस्‍्त्रों से भूषित, बहुमूल्य अलंकारधारिणी प्रभावशालिनी होने से महान्‌ 
समारोह के साथ प्रतिष्ठापित, अनेक ऐहिक सुख के इच्छूक लोगों द्वारा प्रचित, 
दूर-दूर से झाने वाले यात्रियों के लिए दर्शनीय मुखारविद वाली, पूर्ण- 
मनोरथ होने वाले घनिकों द्वारा प्रदत्त घन से भरपूर भण्डार वाली, श्रप्रतिम 
शक्ति वाले 'मुदगरपाणि यक्ष की प्रतिमा थी । 

वहाँ भ्रजुन नामक एक माली रहता था जो उद्यान की रक्षा किया 
करता । वह छः ही ऋतु के फल लगाने में विचक्षण, भूमि को ऊवंरा बनाने के 
लिए गोबर काण्डो श्रादि खाद देने मे चतुर, यथासमय पानी सींचने में निपुण, 
वक्षों, फलो एव पुष्पों के रोगों का जानकार, वनस्पतियों का संयोग करने में 
लिपुण, नाना प्रकार से पौधों की कटाई करने में कोविद, पक्षियों के उपद्रव 
को निवारण करने में तत्पर, शशक, मृग, श्रगाल आदि जीव जन्तुओ को रोकने 
में उद्यत श्रौर अपने कार्य में सलंग्न रहता था। वह स्वभाव से सीधा और 
भाला था । 

बन्धुमती उसकी अत्यन्त प्रिया पत्नी थी। वह केले के समान कोमल 
शरीर वाली, कमलिनी की तरह प्रसन्न वदन वाली, अलंकार रहित होते हुए 
भी चन्द्रकला के समान सहज सौन्दरयवाली, बाह्य हाव-भाव-विलास भझ्रादि को 
न जानती हुई भी बाल-लीला की तरह मनहरने वाली, किसी प्रकार की सजा- 
वट के बिना भी कामार्नि-पीडित युवको को छाया की तरह अभीष्ट, मेघ के 
साथ बिजली की तरह पति का अनुगमन करने वाली, सुई की तरह सरल 
प्रकृति बाली, तारा-श्र णी के समान प्रकट आचरण वाली एवं घड़ी की तरह 
सामयिक कार्यो का अतिक्रमण न करने वाली थी । 


अजु न माली बन्धुमती के साथ प्रतिदिन पुष्पवाटिका से फूलों को चुनता 
और उसके बाद अनेक पूर्वज-परम्परा से पुजित मुदंगरपाशि यक्ष की प्रतिमा 
को सुवासित पुष्षों से भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार से पूजता था। भ्रनेक गौरव- 
सूचक शब्दों से उसका अभिवादन करता और हांदिक श्रद्धा से प्रणाम करता 
था | उसके बाद कुछ बिखरे हुए, कुछ चतुराई के साथ गूंथे हुए, कुछ गृलदस्तों 
के रूप मे, कछ हार या अर्धहार के रूप में फूलो को नगर में ले जाकर बेचता 
था | इस तरह वह अपना गृहस्थ-जीवन सुख से चलाता था । आय के प्रनुसार 
व्यय करता हुआ वह सारे काये स्वतन्त्रता से चलाता था । 

उसी नगर में 'ललित' नाम के गोष्ठी-पुरुष थे। वे किसी बडे राजकार्य 
को सम्पादन करने के कारण राजा द्वारा निर्भय अर्थात्‌ अदण्डनीय घोषित किये 
गये थे । उस अभयदान की बदोलत वे अत्यन्त उच्छु खल बन गए थे । धनाढुय 
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धर में जन्म लेने के कारण उन्हें व्यापार आदि की चिन्‍्ता नहीं थी । वे पिण्डी- 
भूत कलह के समान, कलि-पुरुष के श्रवयवों के तुल्य, अषर्मराज के दूत सरीखे, 
निलेज्जता के विलास जैसे, दुव्यंसनों के दास समान, कालुष्य समुद्र की तरंगों 
के सहश, दुष्प्रवृत्ति के परिणाम सरीखे भौर भावी उत्पात-वृक्ष के भ्रंकुर समान 
थे | वे छह युवक स्वच्छन्द विचरण करते थे । 

उन्होंने जहाँ जाना चाहा वही गए, जो करना चाहा वही किया। जिसे 
जिसे पाना चाहा उसे पाया | जो खाना चाहा वह खाया। जो पीना चाहा 
वह पीया । जो देखना चाहा वह देखा । जो छीनना चाहा वह छीना । भही ! 
जवानी का पागलपन मनुष्य को बुढ़ापे के बिना भी भ्रन्धा और बहरा बना देता 
है । न्याय मार्ग से अति दूर श्रौर अविवेक-पथ से श्रति समीप लाता हुआ दुमंद 
दानवीय वृत्ति को बढ़ावा देता है, और आत्मीय गुण समूह का ह्वास कर देता 
है । हाय ! हाय ! अगर उस यौवन के साथ प्रचुर अ्थ का योग हो गया तब 
तो मनुष्य समुद्र को भी चललू भर समभने लगता है। विस्तृत प्रृथ्वी को भी 
दो पर जितनी मान लेता है। अनन्त आकाश भी उसे एक टोपसी के समान 
प्रतीत होने लगता है। मनुष्य के अत्यल्पकालिक जीवन को भी पराड्ध (एक 
उत्कृष्ट काल की सख्या) से भी अधिक समभने लगता है । श्रहों धघनसहित 
यौवन की विपरीतता कसी अद्भुत होती है ? विचार पूव॑ंक प्रवर्तन करने वाले 
पुरुष पर सुस्ती का आ्रारोप, गौरव के योग्य गृरुओ्नों के प्रति उपहास की प्रवृत्ति, 
धामिक पुरुषों के प्रति मिथ्याचार की कल्पना, सत्संग को समय की व्यथे 
बर्बादी समभना, सृत्र सिद्धान्तो पर विश्वास की अन्धश्रद्धालुता बताना, कुल- 
क्रमागत कत्त व्य में रूढ़ि का आरोप करना, उचित उपदेश देने पर 
कठोर कुतक करना, धम्-काय्यं की प्रेरणा देने पर 'बस-बस रहने दो' 
कहना । 

और यदि घन तथा जवानी के साथ प्रभुता-प्रधिकार का भी समावेश हो 
जाय तब तो मनुष्य बिच्छू-काटे बन्दर की तरह, मद पीये हुए हाथी के समान, 
प्रवकर (उकरड़े) पर खडे ऊंट के तुल्य, मिश्री का पानी पिए सन्निपातरोगी 
के सहश बन जाता है। भूमण्डल में कौन-सा कार्य है जो वह नही करना 
चाहता ” अ्रविवेकी फिर तो पृथ्वी पर पैर भी रखना नहीं चाहता । हाय ! 
तुच्छता प्राय. भयंकर होती है । बिन्दु-मात्र विष वाला बिच्छू पूछ को ऊँचा 
करता हुआ्ना वया जगत्‌ को भयश्रान्त नहीं बनाता ? क्‍या अन्तर में डरपोक 
कुत्ता भौंककर यष्टिहीन पथिकों को नहीं डराता ? प्रपूर्ण घड़ा पानी उछालता 
हुआ लाने वाले के कपड़ों को नहीं भिगोता ? शरत्‌काल के शून्य-प्रायः मेच 
क्या बहुत नहीं गरजते ? 
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नाश की पहली प्रवस्था बुद्धि-विपर्यय है। बुभने वाला प्रदीष बुभने से 
कुछ पहले एक बार चमकता है । 

वास्तव में वस्तुओं का परिपाक-काल ही उनका अन्तिम क्षण होता है । 
पके हुए पत्ते क्‍या जमीन पर नहीं गिरते ? विज्ञ-वैद्य पकने पर ही ब्रण का 
छेदन करते हैं' घड़ा भर जाने पर ही पानी में इ्ूबता है। प्रकृति कदापि 
सीमा का उल्लंघन सह नहीं सकती। उसका प्रतीकार स्वयं शीघ्र हो 
जाता है। 

खेर, उन छः: ही पुरुषों ने भ्रनेकों निरपराध व्यक्तियों को पीडित किया, 
अनेक निबंलों को लूटा, और श्रमेक कुल-वधुओं का सतीत्व नष्ट किया | उनके 
कुकृत्यों को हृदय से नागरिकगणा बुरा समभते हुए भी राजा के प्रति बहुमान 
के कारण सब कुछ सहते रहे | परिणाम यह हुआ कि उपचार के द्वारा न 
मिटाई गई रोग-परम्परा की तरह उनकी उदृण्डता खूब बढ़ती गई। नीतिज्ञो 
की उक्ति युक्तियुक्त है--' अपराधों का सहना भी अपराध है, अन्याय करने 
वालों की उपेक्षा अन्याय पीडितों पर श्रत्याचार है । व्यक्तितन्त्र राज्य में ऐसे 
दोष प्रायः होते ही हैं । हाँ, प्रजातन्त्र मे ऐसे दोषों का होना प्राय. सम्भव नहीं 
है । यद्यपि श्रे णिक राजा ने ऐसा हुक्म नहीं दिया था कि “ये कुछ भी अनु- 
चित करें इन्हे दप्ड नहीं दिया जायगा फिर भी वे अपने अहंकार से गहित- 
ग्राचरण करते रहे प्रौर बार-बार झ्ननधिकार चेष्टा भी । 

एक दिन कमलकोशों के साथ निद्रा-प्रस्त जनों को जाग्रत करता हुम्मा, 
जगतृव्यापी श्रन्घकार को चान्दनी के साथ तिरोहित करता हुश्रा, चोरों के 
साहस को चकवों के शोक के साथ निरस्त करता हुझ्ना, चन्द्रमा के साथ दीपों 
की श्रेणी को अकिचित्कर बनाता हुआ, विद्यमान तारागण को घुक-समूह के 
साथ अहदृष्ट बनाता हुआ, पहरेदारों को कुमुद (चन्द्रविकासी कमल) बन के 
साथ सुलाता हुआ और जगत को निर्भय बनाता हुआ सूर्य प्राचीन दिशा में 
उदित हुग्ना । 

स्वर्ण-वर्ण वाली, चचल, फंलती हुई सूर्य की किरणों को देखकर पक्षी- 
समूह सानन्द ऊ चे-नीचे झ्राकाश में उड़ने लगे । पथिक श्रपने-अपने गंतव्य पथ 
पर चलने लगे । कुछ व्यक्ति अपने-प्रपने इष्टदेव का स्मरण करने लगे । जैन 
मुनि प्रतिक्रमण को पूर्ण करके प्रति लेखनादि कृत्य करने लगे । श्रावक जन 
सावधान होकर शुद्ध सामायिक करने लगे । कुछ मौन ब्रतधारी व्यक्ति नमस्कार 
महामंत्र की माला फरने लगे । श्रबोध बालक दूध मागते हुए मा के चारों 
तरफ खेलने लगे। स्तनपायी शिशु माता का अंचल पकड़ कर किसी वस्तु को 
मागते हुए रोने लगे । बगल में पुस्तकें दवा कर जल्दी-जल्दी पैर उठाते हुए 
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कुछ बालक विद्यालय जाने लगे । कुछ बच्चे खेल में तत्पर होते हुए विद्यालय 
जाने से दिल चुराने लगे । कतिपय दृघमुंहे सुस्त बच्चों को उनकी माताएँ 
/“उछठ-उठ, जाग-जाग, देख, सूर्य तेरे सिर पर भा गया है” ऐसे सुधा-सहश 
बचनों से जगाने लगीं और दुकानदार अ्रपनी-प्पनी दुकानों को साफ 
करने लगे । 

प्रहा ! एक सूर्य कितने कार्य करता है ! कितने व्यक्तियों को मार्गदर्शन 
कराता है ! कितने खेत-उद्यानों को ताप से बढ़ाता है ! कितने कर्दम-क्लिन्न 
पथों को सुखाता है ! सूर्य की परोपकार वृत्ति अनोखी है ! इसीलिए सूर्य को 
जगत्‌-चक्ष, जगत्‌-बांधव भ्रादि गौरवयुक्त नामों से दुनिया पुकारती है । 

भ्रजु नमाली भी उदीयमान स्वरणं-वर्णों सूयं को देखकर सोचने लगा “'भरे ! 
याद आया, झ्राज उत्सव का दिन है। शअ्रहो ! यह सूर्य कंसे-कंसे नये-नये 
महोत्सवमय दिन दुनिया के सामने उपस्थित करता है ? सूयं के सहारे कंसे- 
फंसे सुन्दर अवसर लोगों को प्राप्त होते है। पर थोड़े ही व्यक्ति समय 
को सफल बना सकते है | विज्ञजन ही समय का मूल्य समभते है, मूर्ख तो 
समय बिताने के लिए कोई बिना प्रयोजन का खेल शुरू कर देते हैं। मुझे भी 
प्राज शी क्रता करनी चाहिए और फुलवाडी में जाकर फूलों को चुनना चाहिए । 
वरना यह अवसर हाथ से तिकल जायेगा । फिर उसे पकड़ने का कोई उपाय 
नही है । ऐसा विचार कर माली भ्रजु न शीघ्र शौच-स्तानादि कृत्यों को 
समाप्त कर सर्घाम॑री बन्धुमती के साथ उद्यान की तरफ चल पड़ा। आज 
मेरे फूलों की बहुत बिक्री होगी, ऐसा विचार कर उसी क्षण पुण्पवाटिका में 
पहुंचा । बन्धुमती भी, अपने किसलय कोमल हाथों से अपने मस्तक के स्निग्ध- 
श्यामल केशों से स्पर्धा करने वाले एवं मकरद का भ्रास्वादन करने वाले भ्रमरों 
को भगाती हुई चतुराई से कमलनालों को मोड़कर पुष्पों को बांस की पिटारी में 
चुनकर रखने लगी। ' अपनी जन्मभूमि को त्याग कर भी हम घनाढ़्यों के मस्तक 
पर झौर लीलावती स्त्रियों के कठमे निवास करेगी” मानो ऐसा सोचकर हंसती 
हुई प्रधंविकसित कलियों को, विकवस्वर शिरीष कुसुम के तुल्य कोमल कर- 
स्पर्श से उसने चुना । माली ने भी चुने हुए फूलों मे से एक-एक वर्ण वालों का 
एकत्रित किया । फिर लम्बे धागे वाली सुई से विभिन्न वर्णो बाले फूलों को 
लेकर चतुराई से माला के रूप में तत्काल गूंथ लिया । सुगन्धरहित केवल देखने 
में सुन्दर फूलों की कतिपय मालायें श्रलग ही बनाई। कई फूलों के गेंद के 
झाकार के गुच्छे बनाये। फिर एक विशाल पात्र में कपड़ा बिछाकर महीन 
धागे से पुष्पों के वुन्तों को पिरोकर दक्षिणावर्तादि,विचित्राकार से गुलदस्ते 
बनाए । कुछ फूलों को तो चतुराई से खुला ही रखा । 
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इस प्रकार वह अपने कार्य को समाप्त कर यक्ष -पूजन के निमित्त जब पत्नी 
सहित उद्यान की तरफ बढ़ने लगा तो सूर्य-सांड की तरह स्वछन्द भटकंते हुए, 
पिशाच की तरह भ्रट्टहास करते हुए, भूताविष्ट की भांति बुरी चेष्टाएँ करते 
हुए, वायु रोगी के समान प्रलाप करते हुए, कभी दौोड़ते भौर कभी परस्पर 
कंधों पर हाथ डालते हुए तूफान में आए जहाजों की तरह काल के द्वारा 
ग्राकृष्ट वे छहो पुरुष उस उद्यान में यक्षमन्दिर के पास झा पहुँचे । 


क्ििताओ, ऑ्चिननीयना3 >>डम्मन्‍क्नञनंभ “"रपबतनपन्‍पलोक जन 
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मदान्ध मनुष्य उन्मत्त हाथी की भांति क्यानया प्रनर्थ नही कर डालता ! 
--पूक्ति मुक्तावलि | 

इघर खिले हुए फूलों की सुगन्ध से समस्त दिशाप्री को सुरभित बनाता 
हुआ, सौरभ पर मस्त बने भ्रमरों द्वारा मंजुल गूंजारव के मिष से स्तुति प्राप्त 
करता हुआ, मस्तक पर फूलों से भरा पात्र रखे हुए, विचारमलत हृष्टि से, 
इघर-उधर नहीं भाकता हुमा, सरलता की प्रतिमूृर्ति के समान प्रजु न को पाते 
देखकर वे छह्टों पुरुष परस्पर इस प्रकार कहने लगे--- 

पहला-- कौन है ? सामने के पथ से यह कौन मूर्ख भ्रा रहा है ! 

दूसरा--नही जानते ! यह मुधिष्ठिर का छोटा भाई अनंगधतु्धर (फूलों 
वाला) अजु न है । 

तीसरा--भ्रे | इसके पीछे मन्द-मन्द गति से चलने वाली यह कामिनी 
कौन है ! 

चौथा--भरे ! नहीं जानता ? यह इस कृष्णावतार की कमतीय 
कान्ता है । 

पाचवा-- मन्द-बुद्धि विघाता ने कलहंसी कौए को वयों भ्रपित कर दी ! 

छंठा--सुधा को भी मात करने वाली यदि इसकी भ्रघर-माधुरी का पान 
त किया तो जवानी वथा ही गंवाई ' 

बीच में ही एक--तब फिर देर बयों ? फटपट मन चाहा कर डालो । 

दूसरा--इसके साथ इसका पति है, बलात्कार कंसे किया जाय ! 

हेसकर एक दूसरा--अरे ! तुम बहुत डरपोक हो । ऐसे तो बेचारे सकड़ों 
घूमते हैं। 

एक ने मुंह मरोड़कर-समभ-बूमकर काम करना चाहिए, जिससे साँप 
भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे । 
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दूसरा धीरे से कहता है--तो बताओ कंसे काम बने ? 


हँसते हुए दूसरे ने कहा--प्रधिक मस्तिष्क धुमाने की जरूरत नहीं, एक 
युक्ति बताता हूँ । ु 

सब जोर से हंस कर---बोल, बोल, तृ ही बुद्धि में प्रभवकुमार है । 

वह--सुनो, हम लोग पहले ही से यक्षालय में जाकर कपाटों के पीछे छिप 
जाए | श्वासोच्छु वास की आवाज भी न करते हुए उसी प्रतीक्षा करें । जब 
अजु न प्रतिमा के सामने जमीन पर मस्तक लगाकर सहष प्रणाम करे, तब, 
जैसे बाज चिड़िया पर भपटता है, उसी तरह हम उस पर ग्रचानक टूट पड़े । 
उमके हाथ-पैर जोर से पकड़ कर पीठ की तरफ बाँध दे । उसे उसी दशा में 
वहीं छोड़ अपना वांछितकार्थ नि.संकोच सिद्ध करें। यह बेचारा अकेला क्‍या 
कर लेगा ! 

सभी तालियाँ बजाते हुए--“तू धन्य है । सौ-सौ बार धन्य है ! कसा सरल 
मार्ग तूने बताया है। तेरी तीक्षण-बुद्धि के सामने तो शेषनाग भी लज्जा 
अनुभव करता है | तू पुरस्कार योग्य है । इस प्रकार कहकर वे हाथापाई करते 
हुए जोर-जोर से हँसने लगे । 

उनमे से एक---अरे ! यह बल नजदीक आ गया है, भ्रव ज्यादा देरी 
करना ठीक नहीं । कही ऐसा स्वशिम अवसर हाथ से न चला जाए । 

यह सुनकर चलो, जल्दी चलो । इस प्रकार कहते हुए, किसी जगह गड़े 
हुए घन के लोभ से जैसे कृपण एक-एक से आगे भागते है, वैसे वे कामुक पुरुष 
यक्ष-भवन में जा पहुँचे | दोनों कपाटो के पीछे अपने आप को छिपाते हुए, चूहा 
पकड़ने को जंसे बिडाल चुपचाप ठहरता है, बसे ठहर गये । 

ब।मान्ध व्यक्तियों की साहसिक प्रव॒ुत्ति को धिककार है । उनकी निलेज्जता 
निन्दनीय है । उनकी नृशंसता तलवार से भी तीखी है । उनकी कलुषता-भरी 
मानसिक प्रवृत्ति काजल से भी ज्यादा काली है । उनकी काम-ज्वर की ज्वाला 
दावाग्नि को भी ठण्डी सिद्ध कर देती है । 


स्मृतिमात्र से ही बढ़ने वाली विषमायुध काम की विषम विष-लहरी 
तालपुट से भी बढ़ कर है। कंदपे के कोमल पाँचबारा तामस, क्षुरप्र एवं 
ग्रस्तिवाणा को भी मात करते है। दिग्विजयी, विद्वतशिरोमणि भी यहाँ झाकर 
ठोकर खा जाते हैं । इन्द्रादि द्वारा पूजित बड़े-बड़े ऋषि भी यहाँ झाते पतित 
हो जाते है। विश्वविजयी भी सीमंतिनी के सामने घुटने टेक देते हैं । हाय ! 
विधाता ने यह अमृत जैसा प्रतीत होता जहर क्‍यों बनाया ? यह कसा विचित्र 
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पाश है, जिसमें बंघा हुआ भी मनुष्य सुख मानता है ? यह कसा अद्भुत 
कीचड़ है, जिसमें ड्रबा हुआ भी व्यक्ति हैरात नहीं होता ? आदर कुमार भी यहाँ 
ग्राता निद्वित हो गया । नंदीषेण भी इसी कूप में गिर पड़ा । इस राक्षसी 
की दाढ़ में प्रापाढ़ मुनि भी झ्रा गये । प्रन्य मतावलंबियों के हरिहरादिक देव 
भी इन मृगाक्षियों के सामने लज्जित हुए । इन्द्र भी इस पुष्प-चनु के सामने 
बिडम्बित हुआ । अहो ! कहाँ तक वर्णान करू, स्त्रियों के निर्भित्त क्या क्‍या 
प्रनर्थ नहीं हुए ? स्त्रियों की लिप्सा ने कितनी लडाइयों का आह्वान नहीं 
किया ? लीलावतियो के लापट्य से कितने योद्धा मृत्यु के ग्रास नहीं हुए ? 
कामिनी के वश होकर कितने यशस्वी तिरस्कार के भाजन नहीं बने ? क्‍या 
वर्णान करू, यह कोकिलकण्ठी जिलोक को भी शोकाकुल बनाती है । जिस प्रलय- 
पवन से पर्वत भी कम्पित हो जाते हैं वर्हा पके हुए पत्तों के गिरने में क्या शंका 
है ? जिस दावानल में महान्‌ अरण्य भी भस्मीभूत हो जाए, वहाँ रुई के ढेर 
के जलने की बात ही क्‍या है ? जिस काम के द्वारा बड़ों-बड़ों की कदर्थना हुई, 
वहाँ इन छह कामुक कीड़ों की क्या गणना है ? 

जम्बूकुमार भौर स्थुलभद्र जैसे इने-गिने विरले महामानव धन्य हैं, जिन्होंने 
जिभुवन को जीतने वाले महा बलवान कामदेव राजा की सेना को ब्रह्मचयें रूप 
खडग द्वारा पराजित किया और बुरी तरह से मृत्यु के घाट उतारा । 


अब, जब मुद्गरपारियक्ष के मन्दिर में पहुँच कर श्रजु न फूल चढ़ाता हुप्रा 
शान्ति से प्रतिमा को प्रणाम करने लगा, तभी वे ललित नाम वाले द्राचारी, 
- इस दुष्ट को पकडो, पकडो” यों कहते हुए बिजली की तरह उस पर हूट 
पड़े । भटपट किसी ने उसका दाहिना हाथ जोर से पकडा तो किसी पापी ने बायां 
हाथ मरोड़ कर पकड़ लिया । किसी ते बायां पैर खींचा तो किसी ने दाहिना 
पर । दूसरे दो व्यक्तियों ने लोहे की साकल-जैसी कठोर रस्सी से उस माली 
को मत्स्य की तरह प्रृष्ठ भाग में बाँध दिया | अजुन तो समझ भी नहीं पाया 
कि यह क्‍या हुआ ? बह क्षण भर के लिए स्तब्ध-सा हो गया। कुछ बोल ही 
तही सका ! 


बंधे हुए ग्रजुन को वही छोड़कर वे कामान्ध पुरुष मन्दिर के भीतर प्रवेश 
करती हुई बंधुमती को निलेज्ज भाषा में इस तरह कहने लगे---'अरे ! आ ! 
आ ! लावण्य-लीला-लहरी ' प्राणिप्रिये ! हम लोगों का मनोरथ पूर्णकर ! 
भागीरथी गंगे ! काम-कीचड से भरे हुए हम पापियों को पवित्र कर ! 'यौवन 
की मेघमाला ! काम-ताप से संतप्त हम राहगीरों को प्रेम-बृष्टि से 
शीतल बना । हे सुभ्र, ! हम कामातों को क्‍यों घुसा रही हो ? हे मोहनवल्ली ! 
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हरे भरे वृक्षों का प्रालिगन क्‍यों नहीं करती हो ? है वसुधा पर अवतरित 
सुधा ! क्‍यों नहीं हम चेतनारहित प्राशियों को जीवितदान देती हो ? इस 
तरह विषय-विषाक्त अनर्गल वचन बोलते हुए वे मृत्यु के समान उस बंधुमती का 
झलिगन करने को तत्पर हुए । 

श्येन पक्षी का झ्राक्रमण होने पर जैसे चीन और सिंह दिखाई देने पर जैसे 
हरिणी काँपती हुई किकतंव्यविपूढ हो जातो है, वही दशा बन्धुमती की हो गई । 
उसके तालु, जिह्दा, होठ सूख गये । झ्लासपास कोई शरण न देखकर भप्राँखों के 
सामने नीलपीतादि रंगों वाला प्रंघधकार छा गया श्ौर उसके मुख-कमल की 
स्वच्छ कान्ति श्यामल हो गई । भग्न-स्वर से वह बार-बार पुकारने लगी---“हे 
प्राणेश ! मुझ अबला की रक्षा करो, रक्षा करो ! हे पतिदेव ! दौडो, शीष्र 
दौड़ो ! धर्म नष्ट करने वाले ये गुण्डे मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं ।” इस तरह 
चिल्लाती हुई उस बन्धुमती को जमीन पर गिराकर वे छ: ही दुराचारी 
बलात्कार करने लगे | 

यक्ष-प्रतिमा के सामने, पीठ से बंधे हुए माली ने अपनी प्राणप्रिया का 
पत्थर को भी पिघला देने वाला रुदन सुना और दुष्टों के द्वारा की गई स्त्री 
की कदर्थना भी देखी । तत्काल उसके होठ काॉपने लगे । ललाट पर त्रिवली 
तन गई, और क्रोध से झ्राखों मे उषा-काल की-सी लालिमा छा गई। इन 
दुष्टों को, पापियों को, दुराचारियों को, नीचों को क्षण भर में चोट पहुँचा दू', 
नीचे गिरादू, मार डाल्‌, इनका प्राण हरण करदं, इस तरह मन ही मन जोश 
खाते हुए एवं जाज्वल्यमान फ्रोध-ज्वाला से प्रौढ़ पराक्रमी बनते हुए माली ने 
बन्धन तोड़ने की बहुत चेष्टा की । सारे शरीर की ताकत से हाथ पैरो को 
ऊँचा नीचा करने का अत्यन्त प्रयत्न किया । लेकिन निकाचित कमं-बन्धन से 
बद्ध जीव की तरह उन बन्धनों को तोड़ने मे समर्थ नहीं हुआ । अफसोस ! 
एक तिर्यंच भी अपनी प्रिया का तिरस्कार नही सह सकता, तो फिर विवेकशील 
हाथ-पेर वाला मनुष्य तो सहे ही कंसे ? 

पिजरे में बंधे सिह्‌ की तरह, स्तंभ से बंधे हुए हाथी की तरह श्रजुन के 
सारे शारीरिक प्रयास व्यर्थ गये | क्रोध से थर-थर काँपता हुआ भत्यन्त संतप्त 
हुआ माली वहीं पडा-पड़ा विचारने लगा---हाय ! हाय ! श्राज यह क्‍या हुआ ? 
कंसे दरिद्र सूर्य का दर्शन हुआ ? यह कंसा दुर्दंशा-दर्शक दिन है ? यह कंसी 
प्रलय की वेला है ? यह कंसी दुर्घटना वाली घड़ी है ? कोई दूसरा मनुष्य भी 
तो यहाँ नहीं है, जिसके सामने पुकार करूँ । झरे ! रे ! मैंने बथा ही इस 
मुदूगरपाणियक्ष की प्रत्तिमा का पूजन किया | हा ! हा ! मैंने वुथा ही फूल 
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भेंट चढ़ाये । अरे ! मैंने व्यर्थ ही चन्द्रनादि द्रव्यों से इसकी प्रणेना की । हाय ! 
मैंने बथा ही इसके साभते मस्तक घिसा | भाज मेरा सब कुछ होमा हुआ राख 
में गया | मेरी सारी ज़ियाएं प्रवाह में मूत्र के समान भ्रहमयय हो गई और मेरा 
सब किया कराया प्ररण्य-रुदन-सा सिद्ध हुआ । 
है शक्तिशन्य प्रतिमे ! झाखें फाड़कर क्यों भक्त की कदर्थना देख रही है ? 
रे जड़मयी ! अपने श्रस्तित्व को प्रकट करने में क्या तुझे शर्म आती है ! 
चेतनाहीने | कोई भी शक्तिशाली भक्तों की दुर्देशा नहीं देख सकता + तू भभ्पने 
सामने हो रही दुर्घटना को दूर न करती हुई क्‍यों नहीं दो चुल्लू पानी में डूब 
कर मर जाती ? लोग विस्तृत स्तवना द्वारा व्यर्थ ही तेरी स्तुति करते हैं । 
हाय ! प्रंधों के पीछे श्रंघे चलते है । धिक्‍कार है मेरे अ्रविवेकी पुर्वंज-पुरुषों को, 
जिन्होंने ऐसी निन्दनीय पूजा की कुल-परम्परा चलाई । काष्ठभूते ! क्‍यों मन्दिर 
में बैठकर मूढ़ जनों को धमम से च्यूत करती है ? क्‍यों नहीं जाज्वल्यमान अग्नि 
मे पड़कर राख की ढेरी बन जाती ? पतितसत्वे ! तेरी इस शक्तिहीन स्थिति से 
क्या लाभ है ? हे निष्क्रिये ! क्‍यों वुथा गौरव घारण करती है । जब कि भ्रवसर 
ग्राने पर भी कार्य नही साध सकती ? उस तेज घोड़े से बया लाभ, जो दशहरे 
के प्रवसर पर भी नहीं दौड़ता ? बड़े-बड़े स्तनों वाली उस गाय से क्‍या प्रयोजन, 
जो कभी दूध ही नहीं देती ” उस धन्वन्तरि वेद्य का क्‍या किया जाय, जो 
चिकित्सा करने के श्रवसर पर भी प्रमाद में पड़ा रहे ? श्रयि मुद्गरधारिणी ' 
तैरे भ्रन्त:सारशून्य मुदूगयर की विभीषिका से क्या अर्थ ? तेरे देवतापन की 
आज पोल खल गई । तेरा प्रभाव-वैभव सब नष्ट हो गया । तेरा सप्रा 
चमत्कार-चातुर्य विलीन हो गया । तेरा वास्तविक रूप आज विदित हो चुका । 
सबके हृदय से तेरे प्रति विश्वास श्लाज उठ गया । श्राज के बाद तुझे कोई पूज्य 
भाव से नहीं देखेंगा और न तेरे सामने कोई उत्तम उपहार रखेगा ! यही नहीं, 
तेरा यह स्थान शून्य रहने से रात को गधों का निवास बनेगा। लेरा स्नान 
कुत्तों के मूत्र से होगा । दिन-रात कबूतरों की घ्वनि से तेरी स्तुति होगी। 
पक्षियों के बच्चों की विप्ठा से तेरी चर्चना होगी । उल्लुझ्मों के शब्द से तेरी 
घंटा बजेगी । रात को घमने वाले सांपों की मणि से यहाँ प्रकाश होगा ।' 


इस तरह कल्पना-जाल बुनते हुए, सहायहीन ग्रवस्था मे यक्ष को बार-बार 
उपालंभ देते हुए श्रौर क्रीधष की विवशता से बार-बार छाप देते हुए उस प्रजु न- 
माली के शरीर में, आसन चलित होने से सारी दुःखद घटना को जानकर, 
भक्त की सेवा के लिए तत्परता से झ्राकृष्ट होकर, कुछ चमत्कार दिखाने के लिए 
यक्ष शक्तिरूप से तत्काल प्रविष्ट हुआ । उसी समय उसके शरीर में निग्नह करने 
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में सक्षम, हाथी के बल को भी परास्त करने वाली, पहाड़ों को भी चूर्ण कर देने 
में समर्थ शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि देवताशों का प्रभाव अचिन्तनीय है । 
कमल-नाल की तरह या कच्चे धागे की त्रह उन बन्धनों को तत्काल उसने 
अनायास तोड डाला । तभी बह सहखपल भार वाला, यमराज के दण्ड के 
समान, उस मुद्गर को उठा कर आंखों से खून बरसाता हुआ दौडा | वह बार- 
बार मुंह से पुकार रहा था--पापियों के प्रमुखो | दुराचारियों ' दुष्टो | ठहरो, 
ठहरो ! तुम कामातों के पास काल दा ही घमका समभो । निरलंज्जों ! दुराचार 
करने में तो तुम लोगों का दुश्चरित्र कुत्तों से भी बढकर है । रे कामान्धों ! 
सभी जगह तुमने घांघली मचा दी । भ्रब तुम्हारे दु.साध्य रोग की प्रतिक्रिया 
हो चुकी । ग्रब तुम्हारा! अपराधी जीवन गया ही समझो । पतन योग्य तुम्हारे 
प्राण प्रयाण करने वाले ही हैं । 


वे विषधयलोलुप देख भी नहीं पाएं, तब तक तो भयानक आकृति वाला 
अजु न मुद्गर उठा कर छहों पर टूट पडा । प्रचण्ड क्रोध के कारण पहले से 
ही उसका बल दूना बढ़ चुका था । यक्ष-प्रवेश से शौर भ्रघिक बढ़े हुए पराक्रम 
से उसने इतने जोर से मुद्गर का प्रहार किया कि मिट्टी के भाडे की तरह उन 
छहों के मस्तक तीक़ ध्वनि के साथ भग्न हो गये । उनके मुह से गर्म रक्त की 
धारा बह चली, मानो वह विषयराग की लालिमा प्रकट कर रही हो | “हमने 
देखने मे बहुत पाप किया है” ऐसा पश्चात्ताप करते हुए उनके अक्षिगोलक बाहर 
निकल पड़े । हम ऊची होकर क्या करेंगी ,--मानों यह विचार कर उनकी 
तासिकाए लज्जा से नीची हो गई । 'दूसरो को चबाने वालों का निश्चित ही 
पतन होता है---मानों यह तथ्य अपने हृष्टान्त से प्रकट करते हुए उनके दांत भूतल 
पर गिर पड़े । लम्बे निश्चेष्ट काष्ठ की तरह वहा पड़े हुए उनके कलेबर मानी 
कह रहे धे---सब खाने के इच्छुक श्रगाल, कुककुर, गीध आदि आए मन भर 
पेट-पूति कर ले ।' 


इस तरह उन सबको नाम-शेप करके भी माली के क्रोधार्नि की स्वतोमुखी- 
ज्वाला शान्त नहीं हुई। विक्वृत-वेप वाली बन्धुमती को देख कर कोपकर्कश 
वाणी से भर्त्सना करते हुए वह कहने लगा--''री दुप्टे । अब तक क्यों जी 
रही है ? पतित्रत-धर्म नप्ट हो जाने पर भी मुह दिखाते तुझे शर्म नही श्राती ? 
जीवन प्यारा है, मगर धर्म उससे भी बढ़ कर प्यारा है। तत्त्ववेत्ता पुरुष शाश्वत 
धर्म के लिग्रे क्षणक जीवन को तृरावत्‌ समझते है । ? पॉपनी ! तूने जीवन के 
व्यामोह से धर्म को त्याग दिया । पतित जीवन वाली ' जब वे छ. नीच पुरुष 
बल-प्रयोग करके तुझे स्पर्श करने लगे तब तू ने क्यों न रचनात्मक काये किया ? 
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जिहल्ठा खींच कर उसी समय क्‍यों न मर गई ? किन्तु भर्थ शन्‍्य-वेकाम, “प्रारेश्वर ! 
बचाशो, बचाओ !” ऐसा प्रलाप करके उस समय तने क्या सतीत्व की उत्कृष्टता 
दिखलाई ? क्‍या तूने बहुत बार कानों से नही सुना कि घेर्य घुराधारिशी चन्दन- 
बाला की माता धारिणी ने रथिक के बलात्कार करने पर उसी क्षण जिदह्दा 
खींच कर प्राणों को त्याग दिया था। इस प्रथ्वी पर सतियों का धमम नष्ट 
करने में कोई समर्थ नही है । महाबलणाली राबण भी सीता की छू तक नहीं 
सका । तेरे-जँसी कुलटाए तो कामी-पुरुषों द्वारा चलित होती ही देखी जाती 
है । श्वास के विश्वास से जीवित बैठी हुई भी तू शीलनाश से मरी हुई है, क्‍यों 
मेरे हृदय को दुःखित बनाती है ” वे लोग जहाँ गए उसी स्थान पर तुझे भी मै 
पहुँचाना चाहँगा ।” 


इस तरह आक्रोश करते हुए, हिताहित के विवेक से शून्य श्रौर पशु-बल 
को प्रश्नय देते हुए उसने अत्यन्तशीत से मानो कांप रही हो, ऐसी भयभीत, 
मृत्यु-दण्ड के अयोग्य, कतेब्य-कातरा कामिनी के मस्तक पर उसी मुदंगर का 
गाढ़ प्रहार किया । “मत मारो, मत मारो, कहती हुई वह बेचारी लम्बी निद्रा 
में सो गई और वक्ष से टूटी हुई शाखा की तरह भूमि पर गिर पड़ी । 


हाथ | हाय ' क्रोन्धान्धों की वृत्ति कैसी कुलुषित होती है ? क्रोध-प्रवाह 
में बहने वाले मनुष्यो की कैसी दयनीय दशा है ? खेद ! बिना विचारे ही उस 
दृष्ट ने यह दुष्कृत कर डाला ! 

प्राशप्रिया बन्धुमती को मार कर श्रजु न रक्तपात-जनित अतिशय आततायी- 
भावना से विचार करने लगा--“निश्चय ही यहाँ के सभी नागरिक प्राय 
दुराचारी है। इनमें सच्चरित्र का बल बिल्कुल नही है । यहाँ का राजा भी 
नीति से प्रजा पर अनुशासन नहीं करता । नगर मे क्‍या हो रहा है, इस पर 
घ्यान तक नही देता । इसके शासन में साधुओ को विधाद है, चारित्रशीलों को 
संकोच है। उन्माग्ग जाने वालों को प्रोत्साहन है। जीहुनरों को पुरस्कार 
मिलता है, पाखंडियों की सेवा होती है । दंभरूप सर्प से डंसे हुओं को मान्यता 
मिलती है। घीराभ्रणी दू खित रहते हैं । सत्यवादियों की कदर्थना होती है और 
श्रंष्ठ पुरुषों का उपहास होता है। अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से 
प्रतिदिन छह-छह पुरुषों और एक स्त्री को इस मुदगर से यमधाम पहुँचाऊ गा 
जिससे नागरिकों समेत राजा भी अपने शासित स्वाधीन साम्राज्य के सुख का 
प्रनुभव करेगा | अपनी उद्धतता का परिणाम भी भुगतेगा । 

रोष से अजु न के होठ कांप रहे थे । उसके शरीर में यक्ष प्रवष्टि था। 
बह मुदंगर उठा कर घूमने लगा और प्रतिदिन छह पुरुषों और एक स्त्री को 
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पमराज के पास पहुँचाने लगा । जब तक प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती तब तक वह 
विश्राम नहीं लेता । 

छह' नीच पुरुषों के अपराध के कारण वहाँ के कितने ही निरफ्राध 
व्यक्ति मृत्यु पाने लगे । हाय ! एक ही घर में फेंका हुआ अग्निकश क्‍या 
पडोसियों के संकडों धरों को जला नही देता ? एक दुर्योधन की दूर्नीति से क्या 
कौरव-कुल काल-कवलित नहीं हुआ ? एक रावशा के द्राग्रह से लंका के लोगों 
ने क्या कष्ट नहीं पाया ? कछ यादव-कमारों के मदिरोन्माद से क्या देवलोक 
समान द्वारिका का दाह नहीं हुआ ? यह उक्ति बिल्कल सही है कि देश का 
त्याग करके भी दर्जन से बचना चाहिए । 

जनता-से कोलाहल मच गया । दुर्भाग्य से यह क्‍या ग्राकस्मिक उत्पात 
पैदा हो गया “ महामारी जन-सहार के लिए यह कैसी फूट निकली ? जन्म- 
जन्मांतर में बोई हुई एवं झनेक दुर्व्यसन-जल से सिक्‍त पाप-बेल पल्‍लबिंत हो गई । 
प्रतिदित किसी का भाई, किसी का इकलौता पुत्र, किसी का जामाता, किसी 
किसी का पौत्र, किसी की माता, किसी की बहन, किसी की भानजी, अजु न 
द्वारा मारी जा रही है | सारा राजगृह 'हाय हाय के आतंनाद से गूजन लगा। 
धर-घर में दीन-स्त्रर से क्र दन-ध्वनि सुनाई देने लगी। मार्ग में पुरवासी 
जन आपम मे यही दु.खद वार्ता करते। राजा के पास भी यह पुकार पहुँची । 
बहुत सावधानी से श्र शिक ने उस उपद्रव को समूल दूर करने के लिए अनेक 
चेष्टा की, पर लक्ष्य को न भेदने वाले बाणों की तरह राजा के सारे प्रयत्न 
विफल हो गए | मन्त्रीश्वर श्रभ्यकमार ने भी इस उपद्रव की जांच-पड़ताल 
की । आखिर वह निष्कर्ष पर पहुँचा कि यक्षाधिप्ठित शरीर वाल। अजु न 
लोगो को मार रहा है । इस उपद्रव की शान्ति सामान्य शक्तिघर मनुष्य कर 
नहीं सकेगा । पर समय आने पर कोई महाणशक्तिघारी व्यक्ति द्वारा ही यह 
उपद्रव शान्त होगा । 


विफल प्रग्मत्त वाले प्रजावत्सल राजा ने उस उपद्रव से पीडित होकर 
नगर मे यह उद्घोषणा करवादी कि-- कोई भी चिरजीवित-कामी 
मनुष्य नगर के बाहर ग्रणशशील उद्यान की दिज्ञा मे न जाए | 
यदि कोई अज्ञानवश या अपनी शक्ति के गव॑ से चला जायेगा तो यमराज 
तुल्य अजु न गर्जारव करता हुआ उसको मार डालेगा और बही धराश्ायी हो 
जाएगा । 

यह घोषणा सुनकर कोई भी नागरिक उस दिद्ला में जाता नहीं था । 
फिर भी कोई दु.साहस करके, कोई कौतुक के वश होकर, कोई दिज्ञामृढ होकर, 
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मृत्यु की परवाह न करती हुई कोई कार्यमग्न वृद्धा, कोई गोमयादि (गोबर के 
कण्डे) लाने में तत्पर बालिका, कोई दूध बेचने वाली अहीरी, कई दूसरे स्थान 
से आते हुए पथिक या गाड़ी वाले अ्रजु न की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते रहे । इस 
तरह पॉच महोना तेरह दिन तक प्रतिदिन सात मनुष्यों के मारने मे तत्पर, 
अत्यन्त निष्ठर चित्तवाले, आततायी, अ्जु न ने ११४१ व्यक्तियों को समृूल 
उखाड़ा, मारा और जीवन से च्युत किया । हाय ! चड स्वभाव वालों की 
वृत्ति कैसी चांडाली होती है ! 


चोथा समुच्छ बास 
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नीतिज्ञ लोक निनन्‍दा करे या प्रशसा, लक्ष्मी अपनी इच्छा से भ्राए या जाए, 
मृत्यु आज हो या युगों के बाद, पर धीर व्यक्ति स्याय-मार्ग से एक कदम भी 
चलित नही होते । (भतृहूरि) 
वस्तु पर्यायरूप से प्रतिसमय परिवर्तित होती रहती है। उत्पाद-व्यय- 
प्रौन्‍्य रूप तिभंगी विविध भाव-भंगिमा से समस्त विश्वस्थिति को तरंगित 
करती है। जैसे भौतिक सुख पवन से आन्दोलित तरंगों की भाँति चंचल है, 
वैसे ही दःख भी क्षणिक है । वस्तृत, संसार में जो सुख है, वही दुख है ग्रौर 
जो दुख है वही सुख । मनसस्‍्वी पुरुष सुख की तरह दुख को भी उपयोगी 
मातते है। रोग-शान्ति के लिए लोग मधु की तरह तीम को भी सह+ पीते हैं। 
सुख में फूलने वाले ही व्यक्ति दुख में दीवता दिखलाते है। समता को श्रंष्ठ 
मानने वाले मर्ह्प सशरीरावस्था में भी मुक्ति-सुख का गअ्नुभव करते है । 


कोप-विधश भ्रजु न ने राजगृह की जनता को बहुत त्रास पहुँचाया। जहाँ 
कही भी नोग इकटठे होते, यही बात करते---'कब यह नगरी इस कष्ट-समुद्र 
को पार करेंगी ” रक्तपिपासु मालाकार की यह क्रोधरूप प्रचण्ड चण्डी कब तृप्त 
होकर मुह फेरेगी ” अभी तक कोई ऐसे चिह्न नहीं दीख पडते जिनसे यह 
व्यधा-ज्वाला शान्त हो । भगवत्‌ | हमने क्या ऐसे भय कर पाप किए है, जिनके 
उदय से ऐसी भयानक विपत्ति-बेल बढती ही जा रही है ?' 

इम तरह दे ख कीचड में कठ तक फंसे हुए वहाँ के सभी लोग विविध 
विकल्पों की शब्या में सोते हुए नित्य दु स्वप्न देख रहे थे । 

इधर भव्य जीवों के सौभाग्य-पवन से प्रेरित मेघ के समात, जहाज से 
भवनसमुद्र को स्वय तेरते और श्रपने श्राश्रितों को तारते हुए, ग्रामानुग्राम 
विहार करते हुए और परोपकारमय जीवन बिताते हुए अरिहन्त भगवान 
चौवीसवे तीर्थंकर श्रीमद्‌ वर्धभान स्वामी का राज॑गृह नगर के गुशशील उद्यान 
में पदापरणो हुआ । 
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पूज्य देबाधिदेव के श्रागमन की सूचना धामिक लोगों को देता पर्म-चक्र 
झाकाश में चलने लगा । निद॑न्द्र, भ्रनल एवं ग्रनन्‍त सुख के अभिलाषी भगवान्‌ 
सदा आनन्दित रहते है मानो ऐसा आवेदन करती हुई देव-दुन्दुभि तीतन्रध्चनि 
से आकाश में बजने लगी । चलते हुए धर्मचक्र को देखकर और देव-दुन्दुभि का 
शब्द सुनकर राजा और पुरवासी लोगों ने जाना कि निश्चय ही परमपूजनीय 
चरम-तीर्थकर आर्य देवायं का आगमन हुआ है और गुणशील उद्यान के भूभाग 
को पवित्र करते हुए विराजमान है । किन्तु अजु न के डर से वहाँ जाने में झअस- 
सथं श्र शिक आदि समस्त श्रावकों ने अपने-अपने स्थान पर ही विधि-सहित 
बन्दना की । अत्यन्त हर्ष से गुगाग्राम का गान किया और घैय॑ को शिथिल 
करते हुये कहा--भगवन्‌ ! हम प्रत्यन्त कायर हैं, इस कारण घर बठे ही 
आपको सेवा कर रहे है, साक्षात्‌ दर्शन करने में ग्रक्षम है । वह भी कोई धन्य 
समय होगा जब आपका मुखचन्द्र साक्षात्‌ देखेगे और चरण-युगल का मस्तक 
से स्पर्श करेगे । 

मुदर्शन सेठ ने भी गगन में चलते हुए धर्मंच क्र को देखा और देव-दुन्दु भि का नाद 
सुना तो समझ लिया कि भगवान्‌ का मंगलमय आगमन हुआ है । हर्षातिरेक से 
उसका मुख-कमल विकस्वर श्रौर सारा शरीर रोमाचित हो गया । अश्ररिहन्त का 
परमोपासक श्र निर्मेल हृष्टिवाला सुदर्शन विचार करने लगा--“ धन्य है भ्राज का 
दिन, जिसमे मानों सोने का सू्य उदित हुआ है। घन्य यह मंगलसयी वेला और 
कल्याणका रिणी घड़ी । धर्मानुरागियों के द्वारा यह क्षण भी पूजनीय है। जिनके 
नाम-श्रवण मात्र से भी प्राणियों के समूह क्तकृत्य हो जाते है, उनका मैं आज 
साक्षात्कार करूँगा | सम्पूर्ण संसार में इससे बढकर क्या शुभ है ? आज मेरा 
पुण्य-नीर से सिक्त भाग्यवृक्ष फलित हुआ है । गुण-रत्नों का तनिधान मरे पास 
आ चुका है 

इस तरह सोचता हुआ्ना सुदर्शन भगवान के दर्शन के निमित्त तैयार हुआ । 
परम प्रसन्न-मुद्रा में सज्जी भूत प्रस्थानोद्यत पुत्र को देखकर माता-पिता ने पूछा-- 
'नन्दन ! आज कहाँ जाने के लिए तैयार हुए हो ? क्या किसी सहचर ने भोजन 
के लिए निमन्त्रण दिया है ? किसी धमंसभा में जा रहे हो ? अथवा अन्यत्र 
कही ”' 

हाथ जोड़ कर सुदर्शन ने उत्तर दिया--'नहीं, माता-पिताजी ! मैं तो 
अपने परमाराध्य इष्ट देव श्री महाबीर प्रभु के दर्शन के लिए उत्कण्ठित हुआ 
हैं । वहीं जा रहा हैं, कृपया मुझे शुभाशीष दीजिए ।' 

भयभीत होकर माता-पिता ने कहा--- क्या कहा ? दर्शन के लिए उद्यान 
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में ! ऐसी बात मत्र कहो । माली की नृशंसता भूल गये क्‍या ? बेटा ! किसको 
भगवद्‌ दर्शन अत्यन्तप्रिय नही है ! उनके द्वान्द्रातात चरणयुगल को छूने की 
किसकी इच्छा नहीं होती । शान्ति-मार्ग बतलाने बाली सुधावर्षिशी उनकी 
वाणी किसके करंमल को पविन्न नही करती ? किन्तु समय अनुकूल नहीं है । 
बही वहाँ जाने में विष्न डाल रहा है| है कुलकेतु |! क्‍या नित्य होने वाला 
हंत्याकाण्ड तूने नहीं सुना ” घर-घर में सुनाई देता आकऋन्‍दन क्‍या तेरे करुणा- 
सरोवर को शुष्क नही बनाता ?” 


“भगवान्‌ तो केवलज्ञानी हैं। वे समस्त लोकालोक के भाव करामलकवत्‌ 
प्रति समय देख रहे हैं। ज्ञानावरणीय कम का क्षय होने से ग॒प्त से गुप्त किया 
हुआ भी साक्षात्‌ निहार रहे है। हे वंश के सूर्य ! महात्मा लोग भाव के भूखे 
होते है। बे सात्विक वत्ति वाले बाह्य श्राडम्बर को विशेषता नहीं देते । 
इसलिए इस अ्रसामयिक कार्य से निवृत्त बन । यहीं ठहरकर उत्कृष्ट भक्ति से 
और ग्रत्यन्त शुद्ध हृदय से भगवान्‌ को सबिनय प्रणाम कर, स्तोत्रादिसे उनका 
अभिवादन कर और आत्मानन्द में रमणा करता हुआ आ्रात्मा को पुष्ट कर । 
ऐसा करने से तेरी विनीत वन्दना विधिवत्‌ स्वीकृत हो जाएगी । इसमें कोई 
सन्देह नही है !' 

किसी भी प्रकार की ब्यग्रता न प्रकट करते हुए सुदर्शन ने कहा-'माताजी 
एवं पिताजी ' आप क्‍यों कमजोरी की बाते करते है ? महावीर” के अनुया- 
यियो में क्या ऐसी कायरता उचित है ” जो महावीर के हृ॒ढ श्रद्धालु श्रावक है, 
उन्हे कहीं भी भय नहीं है । भगवान्‌ की वाणी का निर्भयता से पालन करते 
हुए वे मृत्यु के मुख में भी सुख मानते है । प्राणी आवीचिमरण की अपेक्षा से 
प्रतिक्षण मर ही रहा है। निर्देय यमराज मुह में डाले हुओ को निगलता हुआ, 
गोद में रखे हुओं को कंसे-छोड़ेगा ? अ्रश्न व प्राणों के लिए यदि ध्रूव धर्म को 
छोड दू तो मेरे जेसा दूसरा कौन इस प॒थ्वी' पर मूर्ख होगा ? अविनश्वर 
आत्मिक सूख के निमित्त यदि नहबर प्राणों का उत्सगं करद तो चिरकाली के 
लिये वोरो के समूह में चक्रवर्ती का पद पा लूंगा । पृूज्यवरों ! सोचना चाहिए 
कि यदि में अपनी आत्मा में जन्तुमात्र के प्रति मैत्री रखता हु तो कौन मुझ 
से शत्र्ता रखेगा ? यदि मै सब सत्वों को अभय देता हूँ तो कौन मुझे 
भयभीत बना सकेगा ? सारे संसार को यदि में बन्धु मानता है, तो अकारण 
ही कौन मेरा विर'ध करेगा ?' 


क्या भ्रापने देखा नहीं कि परम कारुशिक जिनेन्द्रदेव के प्राप्त सिहनी 
मगशिशु से स्नेह करती है? बिल्ली भी चूहे को मारने के लिए नहीं भपटती । 
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सर्पों को नौला व्याकूल नहीं करता । जन्मजात बैरी भी बेर छोड़कर हादिक- 
सौहाद धारण करते हैं। मैं भी तो उन्ही भगवान्‌ का शिष्य हैं । यद्यपि मुझ 
में बेसी अहिसा की पराकाष्ठा नहीं है, फिर भी उनके प्रति तल्‍्लीनता से और 
तादात्म्य संबन्ध से वही शक्ति पेदा हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है | 
है माता-पिता ! यदि तातक्विक हृष्टि से देखा जाय तो अजरामर आत्मा का 
कभी मरणा नहीं होता । भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष जीण॑ वस्त्रों के परित्याग में 
कभी कष्ट की परिकल्पना नहीं करते । इसलिए हे वीर के समुपासको ' आप 
जिनराज के दर्शन के लिए उत्सुक प्रथम मगल अरिहन्तदेव को स्मृति में 
लाते हुए, सबंत: भय रहित पुन्न को सहर्ष आज्ञा दीजिये। किसी प्रकार की 
आशंका न कीजिए । शुक्ष कार्य करते हुए अपने पुत्र का सानन्द हौसला 
बढाइए । 

माता पिता, प्राशप्रिय सुदंशन के वीरता से विलसित, कायरता से रहित, 
सुन्दर विचारों से पूर्ण श्रौर भावी हित के द्ौतक वचन सुनकर और उसकी 
निश्चल भावना को लक्षित कर हृदय भें डरते हुये भी “जैसा सुख हो वैसा 
कर --- कहकर मौन रह गये । 

सुदर्शन ने सानन्‍्द वीरदशेन के लिए पैदल प्रस्थान किया । उत्तरासमादि 
से शोभित दर्शनोचित वेशभूषा को देखकर रास्ते मे मिले अझनेक सवयस्क लोग 
प्रस्थान का कारण पूछने लगे । और “भ्री वीर प्रभु के दर्शन को जा रहा हूं' 
ऐसा सुनकर सभी स्तब्ध-चित्रलिखित-से हो गये । तत्पश्चात प्रेमपुर्ण बाणी 
से कहने लगे--''मित्र | वहा जाने के लिए यह समय कल्याणकारी नहीं है । 
समय को नहीं पहचानने वाले विद्वान भी मू्ख-शिरोमणशि कहे जाते हैं। 
भगवान्‌ यहा बहुत बार पघारे है और पधारेगे । हम उनके मशलमय दर्शन का 
निषेध नही करते, किन्‍्तु उनके दर्शन-स्थल को पाएगा कौन ? पहले ही 
मार्ग में साक्षात्‌ यम के समान दारुण अजु न के दर्शन होंगे और वह हाथ में 
घारण किए मुद्गर से प्राणों का अन्त कर डालेगा । इसलिए हे मित्र, हमारी 
शिक्षा को मानो, ग्रभी मत जाो।'' 


स्मित-मुद्रा मे सुदर्शन ने कहा--'भ्रतिग्राश्वयं है सहचरो ' क्‍या ही सुन्दर 
विचार है श्राप लोगो का ' आप क्‍या कल्याग्ाकारी कार्य करेंगे, जिनकी ग्रात्मा 
इतनी दुर्बल है और जिनको मरने का इतना भय है। कल्याणकारी कार्य से 
ही कल्याणकारी काल बनता है, न कि कल्याण की कल्पतामात्र से। 
उद्योगी कमंशील व्यक्ति समय की प्रतीक्षा नहीं करते, प्रत्युत समय उन्तकी 
प्रतीक्षा करता हुआ उपस्थित रहता है। विद्वानो ने कहा है--शुभ कार्य शीघ्र 
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क्र डालना चाहिये | कौन जाने श्रागामी समय कैसा झाएगा ? समय अमूल्य- 
घन है । समय ही बड़ा साधन है | समय साधने वाले के सभी कार्य सिद्ध 
हो जाते है। जब मै दूसरे गांव में भी प्रभु का पदार्पण सुमकर बहुत बार वहा 
दर्शन के लिए जाया करता हूँ तो फिर यहाँ विराजते हुए देवाय की कैसे सेवा 
न करू ? मैं ऐसा मदभाग्य नहीं हूँ कि मौत के डर से आत्मा को प्रभुदर्शन 
से वंचित रखू । मित्रो ! बुरे भावों में मैं बहुत बार मर चुका हूँ पर उससे 
कुछ भी कल्याण नही हुझा | यदि आज में प्रभु की ही लय में लीन, उनके 
ही ध्यान मे मग्न और स्ववासनाओं से मुक्त, श्रजु न के मुद्गर प्रहार से मर- 
जाऊ तो इससे बढ़कर शुभ और क्या होगा ? स्नेहशील बन्धुओ ! श्राप लोग 
कोई खेद न करे, यह सुनिश्चित है कि अच्छे काम के अच्छे ही फल होंगे ।” 


उसको ऐसी सकल्प-शक्ति को जानकर, 'शुभ हो' ऐसा कहकर सारे मित्रों 
ने अ्पना-अपना रास्ता लिया । 

विद्यत्‌ की चमक की तरह यह्‌ बात नगर भर में फल गई । कुछ एक 
व्यक्ति वहाँ जाते हुए सुदर्शश को देखकर और 3सके कार्य पर आक्षेप करते 
हुए व्यंग कसने लगे--- 

मुह पर हास्य की रेखा दिखाते हुए एक ने कहा--यह महात्मा आज 
किधर जा रह है ? 

दूसरा--पता नहीं ” ये भक्त भगवान्‌ के दर्शन व चरण स्पर्श के लिए जा 
रहे है । 

जोर से हँसता हुआ तीसरा कहने लगा--भूठी बात है। ऐसा कहो, कि यह 
मृत्युदशेन के लिए, भूमिघप णा के लिए, और अजु न को हपित करने के लिए 
जा रहा है । 

जोर से ताली बजाते हुए फिर दूसरे ने कहा--अर तू तो मूर्ख है । कोई भी 
दुष्ट, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता । मृत्यु के मुह में तो तेरे भरे जैसे 
पापी ही समा सकते 

फिर तीसरा--अच्छा, अच्छा, क्षमा करो, क्षमा करो, मैने महापुरुषों की 
ग्राशातना की है । 

पास में खड़ा कोई चौथा - तब तो यह भक्त नगर के उपद्रव को भी शात 
कर देंगें । 

पहला-- नगर का उपद्रव भी शानन्‍्त हुआ ही समझो, जब ऐसे भक्त जा 
रह हे ००००० ॥ 
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दूसरा--प्रवश्य, अवद्य, वे स्वयं ही स्व को पवित्र करने के लिए शान्स 
हो जायेगें । 

ठहाका मार कर हंसते हुए सभी-- अवसर कः भ्रजान तू रंग में भंग कर 
रहा है ?' 

चौथा---ऐसे झ्वसर तो कभी-कभी ही मिलते है । 

पहला--हा, रास्ते मे भीड भी नहीं है । 

दूसरा--अहो ! बिल्कुल जान लिया, जान लिया । एकात्त में भगवान्‌ से 
बार्तालाप करने का भी सौका अच्छा मिल जायगा। ज्यादा भीड-भाड में 
सक्ष्म-प्रश्तों का भी समाधान नहीं हो पाता न****** ? 

सभी बाले--ऐसे अवसरों को तो भक्त ही जान सकते है, दूसरे नहीं । 

पहला--ऐसे भगवद भक्त श्रपने शहर में कितने हैं ? 

तीसरा--ऐसे मत्त:श्रं ष्ठ तो केवल पाच छ: ही हैं । 

दूसरे ने विस्मित होकर कहा--तो बाकी के पाँच कहाँ मर गए ? जो इसके 
साथ नहीं जा रहे है ! 

तीसरा--तु तो बकवास कह रहा है। मृत्यु कहाँ पाए ! बे तो अजु न 
द्वारा नाम शेष ही चुके है । 

दूसरा -- हा, हा यह भी नामशेषता प्राप्त करना चाहता है । 

पहला--क्या ग्राश्च्य है ? नामशेष ही संसार में जीवित है । तेरें जेसे 
अन्य तो जीवित भी मृत के समान है । 

दूसरा--तेरे जैसे भी तो ? 

चौथा--अच्छा, तो ये महात्मा पधारे ओर जश्ीघत्र यशः:शेप हो जाए । 

कुछ भद्ग प्रकृति के धामिक जन सुदर्शन को जाते देख परस्पर कहने लगे--- 
'घन्य है यह वीराप्रणी पृण्यात्मा सुदर्शन, जो मृत्यु भय की परवाह न कर 
महावीर के दर्शन के निमित्त जा रहा है। धन्य है इसकी माता को, जिसने ऐसे 
पुत्रर॒त्न को जन्म दिया । इसकी धर्मनिष्ठा प्रशंसनीय है, जो आपत्काल में भी 
कत्त न्य च्युत नहीं होती ।' 

कतिपय भद्र पुरुष सहानुभूति दिखाने के लिए उसके साथ मुख्य दरवाजे 
तक गये और कुछ लोग कौतूहल के वश मृग की तरह उसके पीछे-पीछे, धीरे- 
धीरे चले । किन्तु सुदर्शन योगीश्वर की भाँति निन्‍दा और प्रशंसा में समभार 
करता हुआ शहर के प्रधान द्वार पर पहुंचा । साथ के सारे लोग समुद्र तट के 
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कितारे पर खड़े पुरुषों की भाँति बही ठहर गए । कुछ लोग भावी-हश्थ देखने 
की उत्सुकता से द्वार के ऊपर चढ़ गए। परभवगामी जीव की तरह एकाकी 
सुदर्शन नगर के बाहर चला । केवल घमं ही उसका सहायक था। महावीर 
के सम्मुख जाते हुए सुदर्शन को शान्तरस से संपक्त वीररस जैसा, पिण्डीभूत 
घय॑ जैसा, भ्रवतरित साक्षात्‌ धर्म जैसा, मूर्त दयाभाव जेसा, चलता फिरता 
गुण रत्न-निधि जैसा और प्रत्यक्ष नियम जैसा दरवाजे पर खड़े लोगों को 
प्रतीत हुआ । 


इधर प्रतिदित स्रात व्यक्तियों की हत्या मे लग। हुआ, फ्रोध से व्याकुल, 
क्ररता से भरा हुआ, हिसक, अजू|न जगल में शिकार की खोज करने वाले 
व्याध की तरह मुणशील उद्यान के दरवाजे पर, कंधे पर मुद्गर धारणा किये 
ग्राने वाले की प्रतीक्षा कर रहा था। निर्भय सुदर्शन को आते देखकर खुश होता 
हुआ वह विचार करने लगा--श्रहों, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए पहला 
ग्रास आ रहा है । मगर अ्रति आश्चयं की बात है! प्राय: हत्या के रहस्य को 
न जानने वाले ही मेरे नजदीक आते है और भ्रन्घों की तरह मरणान्धकृप मे 
गिर जाते हैं । पर श्राज तो सब रहस्य को जानने वाला कोई मररोच्छु व्यक्ति 
ही सामने झा रहा है | भ्रहों | अक्षयनिधि विधि का कौन पार पा सकता है ? 
पडा-पड़ा भी अभ्रजगर पेट भर लेता है। केवल माॉँस-भोजन करने वाला सिंह 
भी प्रतिदिन तृप्रि प्राप्त करता है। विशदवंशी राजहूंसों की भो पूर्ातया पूर्ति 
मोतियों से होती है । दुनिया जान गई है कि मैं मनुष्यों का सहार करता हैं 
फिर भी ग्राश्चयं है कि नित्य नये सात व्यक्ति मरे द्वारा यमराज के पास 
पहुँचते जारहे है । चलो, यह मरगासन्न उद्यान के पास आ चुका है । ग्रभी 
इसे यमलोक में पहुँचा दू । ऐसा निश्चयकर मुदगर धुमाता हुप्रा, अधीरों का 
वबेयें डोलाता हुआ वह दोडा । 


शस्त्रधारी दानव के समान पृथ्वी पर दौड़ते हुए अजुन को देखकर दर- 
वाजे पर स्थित सभी लोग भय से काप उठे । “हाय ! हाय ! प्रिय सुदर्शन यमराज 
द्वारा आलिगित किया जा रहा है। शीघ्र ही इसका जीवन दीर्षमा्गं का 
ग्रालम्बन लेगा । पापिष्ठ ! तू कही भी समय नहीं पहचानता । अपनी उद्धत- 
प्रकृति से सभी जगह एक-सा वर्ताव कर रहा है। कैसे-कसे नररत्नों को तू 
पुराने शरीर रूप मन्दिर से च्युत कर देता है । सचमुच विवेकहीनों की प्रवृत्ति 
बिना सोचे विचारे ही होती है। विचारशील व्यक्ति कुछ करते हुये पद-पद 
पर चिन्तन करते हे । निपुण व्यक्तियों को मूर्खो के सामने विद्वत्ता या बीरता 
का प्रदर्शन कदापि नहीं करता चाहिये । गांवड़े का निवासी जड़मति व्यक्ति 
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विद्वानों की विशिष्ट पदुता व विद्याविलक्षराता को कया जाने ? गुलाब 
के बगीचे में घुसकर भी गधा क्‍या सौरभ का आनन्द उठाएगा ? 
कदली-उद्यान में रहता हुआ ऊंट क्‍या केले खाने की विदग्धता दिख- 
लागेगा ?” 


सुदर्शन ने भी मुद्गर घुसाते हुए शोर साक्षात्‌ यम का अभिनय करते हुए 
अजु न को देखा । वह तत्काल वही खड़ा हो गया और निर्भय भावना से 
चिन्तन करने लगा---'“आगया है यह क्रोध से परवश, दयनीय दशा वाला, लोगों 
की सन्नस्त करता हुआ अजुत | लेकिन भयानक क्रोधरूप दानव क्रोध से 
नहीं मारा जा सकता । जो विरोध को प्रतिशोध से शमन करना चाहता है 
वह बन्धन डाल कर अ्रग्नि को शांत करते का प्रयत्न करता है। खुजली 
खजलाने से शीत नही होती । प्रतिकूलवस्तु को उसके प्रतिकूल स्वभाव से ही 
ग्रनुकूल बनाती चाहिये, न कि प्रनुकूल धर्म से । पानी ही अग्नि को शान्त 
कर सकता है । अग्नि ही शंत्य में उप्मा भर सकती है | क्षमा ही क्रोध रूप 
रोग की उत्कृष्ट औषध है ।” 


“एक नीतिकार ने कहा है--क्षमा ही उत्तम प्रतिशोध है । क्षमा वीर का 
आभूषण है। इसमें कायरों का अधिकार नहीं है | इसलिए क्षमा रूप कवच 
को धारण कर रचनात्मक उपदेश से ही उसके क्रोध को शझान्त करना उचित 
होगा, अभी वचन के उपदेश का असर नहीं है।” ऐसा विचारकर, सुदर्शन 
तत्काल हाथ जोडकर भगवान्‌ महावीर प्रभु को नमस्कार कर, विज्ञप्ति करने 
लगा--- है त्रिकालदशित्‌ । भगवन्‌ ! जबतक भ्रापका साक्षात्‌ दर्शन न हो, तब 
तक इस क्षणाभगुर शरीर को बोसराता हूं, चारो आहारो का त्याग करता हूं 
और समरत जीवो के साथ मंत्री-भाव धारण करता हूँ, हे त्रिजगत्‌पति ! 
आज मेरी परीक्षा का अबसर है। हे कृपासिन्धु ! मुझे ऐसी अमोघशक्ति 
दो कि मैं जगत के सम्मुख भ्रपता मस्तक ऊँचा रख सकूं और आहेतमतावल- 
स्बियो का महान्‌ ग्रादर्श उपस्थित कर सकू , साथ ही श्रापकी सर्वातिशायी 
महिमा प्रकट कर सके । 


“हे श्रनन्तशक्तिघर ! छात्रों का परीक्षा में उत्तीणें होना अध्यापकों की 
महत्ता का सूचक है। सेना की विजय में हो सेनापति की विजय है। पुत्र की 
एलाघा पिता को श्लाध्य बनाती है। है अम्दानन्दमय ' आपको छत्र-छाया 
मेरे सिर पर है, अतः में नितान्‍्त निर्भव हूं। सारी वासनाओं के निष्कासन से 
पूर्णा सुखी हुं और तेरे चरणों में आत्म-समर्पएणा कर मैं बहुत श्रानन्दित हू । 
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हे घय-घौरेय ! आपके उपदेशामृत से जो तृप्त हैं उनका ध्यान कौन चलित कर 
सकता है ? आपके चरशकमल में रमएा करने वालों का चित्त कौन चंचल बना 
सकता है ?' 

इस प्रकार अपते मन को विशुद्ध करके और मेरु की तरह अडोल होकर 
सुदर्शन वही पर समाधिस्थ हो गया । योगीराज की तरह श्राँखें मृद कर खड़ा 
रह गया । 


ए तप जप/बपाकनय> ३५ इज. कमपरांवा८उाकन 0 


पाँचवां समुच्छवास 


2० यान मम्मे. ७>>अममम का +--+--3.9तनन नाना यान * 9००७-3० ७+-.००४५-३३४४००े 4० ०००५ -४अमक»४०५>ल्‍६आाअ मी» +4००+मम मम कम एम ०० ---पोम।भकमममममकमक॒॒'हनकफ- मा ०७७ “प्‌ बा “08७७ -“ "2 ता पी कि नयी पतन नि निगम टिननत3.3. 5... गम न यान-+क्‍4: आम ++ पाता... >पनमीम.ल्‍ 





महान पुरुषों के चित्त वज् से भी ग्रधिक कठोर तथा फूल से भी प्रधिक 
कोमल होते हैं । ऐसे लोकोत्तर पुरुषों की चित्तवृत्ति को कौन जान सकता है ” 
--भवभति 


संसार के प्राणो सात भयों में से मष्यु को सर्वाधिक भयकर मानते है। 
कानों-कान किसी को मृत्यु की बात सूनकर भी लोगों के हृदय कंपित हो जाते 
हैं। यहाँ श्राकर सारी भ्राशाएं दिशाग्रों की भाति शम्य होने लगती है, भर 
सारे ही कल्पित मनोरथ भूमिशायी हो जाते है। जगत्‌ को जीतने बालों का 
भी यहाँ आते पराजय का ढोल बजने लगता है । परल्तु जो मृत्यु से भय नहीं 
खाते श्र काल के सामने भी विकल नहीं होते ऐसे बीराग्रणियों को कहा भय 
है ? उन नि ्पहों के पराभव की संभावना ही कहां है ? प्रस्तु, सुदर्शश उस 
समय कृटस्थनित्य की तरह स्थिरता धारण किये हुए था और कलंक-रहित 
चद्रमा की तरह भ्रमृत वर्षा. कर रहा था। उसे देखकर और समीप भश्राकर गज॑ता 
हुआ प्रजुत मन में सोचने लगा--अहो ! मैंने तो ऐसा कोई भी वीरशिरोमरणि 
नही देखा, जो मेरे सामने भी निश्चल ध्यान-मुद्रा धारण कर रहा हो । दौड़नता, 
बिल्‍्लाना तो दूर रहा, इसके चेहरे पर चिन्ता की रेखा भी दिखाई नहीं देती । 
यह कोई विलक्षण मनुष्य है, पर्वत से स्पर्धा करने वाला इसका धैर्य है। इसकी 
सहिष्णुता आश्चयंजनक है। इसकी तत्लीनता प्रशंसनीय है और इसकी भ्रलौकिक 
स्थिति देखने योग्य है । यह कोई मनुप्य है, या काष्ठ-2 5 है ? यह नर है या 
देवता ? यह चेतन है या जड़ ? कुछ भी समझ में नहीं आता । दूसरे लोग 
मेरी भयंकर भ्राकृति को दूर से ही देखकर भय-आ्रात हो जाते हैं। मुझे देखकर 
प्रवनी शक्ति का गये दिखाते हुए, मुझ पर आक्रमण करने के लिए युद्ध-तत्परता 
दिखलाते है और कई एक दूर से ही मेरी गजेना सुनकर यम के महमान बने 
जाते हैं। पर आज ब्या हो गया ” प्रतिदिन होने वाली धटना भाज बिल्कुल 
विपरीत दिशा में जा रही है ? अरे ! इसके चेहरे पर ने शोध है, ने भय है. ने 
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दीनता है ! न दम्भ है ! प्रेम की मूसलधार वर्षा से यह मेरे फ्रोध-दावानल को 
शान्त करने की चेष्टा कर रहा है । 

'गरे भरे ! हट, चल-चल, अब तेरी यह बगुलाभक्ति वथा है। इस अजु न 
ने तेरे जैसे सैकड़ों भक्तों को मृत्यु के घाट उतार दिया है । इस तरह मन ही 
मन अनेक कल्पनाएं करता हुआ वह पापी तत्काल सुदर्शन के बध के लिए 
निर्देय हाथों से मुदगर घुमाने लगा । 

हे भव्यो ! उसे कौन चलित कर सकता है, क्षब्ध कर सकता है, या मार 
सकता है जिसकी रक्षा के लिए धर्म रूपी महाराज सावधानी के साथ तत्पर 
हो । धर्म-कल्पवृक्ष की गहरी छाया में बैठने वाले मनुष्यों के दुख विमुख हों 
जाते हैं, सुख समीप आते हैं, हर्ष बढ़ता ही जाता है. विषाद ठहर नहीं सकता, 
सम्पदा पग पग पर उसे वरण करती है । विपदा को वहाँ स्थान नहीं मिलता 
है । भव्यजनों ! ऐसे निष्कारग करुणावान महारक्षक धर्म को पाकर भी क्‍यों 
दूसरों की शरण चाहते हुए कष्ट-पात्र बनते हों ” क्‍यों न धर्म-महाराज के 
चरणों में सवंस्व समर्पण करके निश्चल बनते हों । वे ही मृढ़ संसार में मार 
खाते हैं, गिराये जाते है, हने जाते हैं, मौत पाते हैं, जो ध्रव घममं का आदर न 
करते हुए भटकते हैं, श्रौर हृढतापू्वक उपासना न करते हुए धुृष्टता 
दिखलाते है । 

खेर, मारने को जिसने गदा ऊँची कर रक्खी है, ऐसा मदान्ध शजुन 
धर्म-प्रभाव से या भगवान के श्रतिशय से गदा की नीचे करने में समर्थ नहीं 
हुआ--उसके हाथ ऊपर ही ऊपर स्तब्ध हो रहे । 

विज्ञननों ' देखिए यह अहिसा और हिसा का निद्व क्र सपर्य ! एक प्लोर 
जगत्‌ को ग्रसित करने के लिए उत्सुक, क्रोध से लाल, दयारहित, होठों को 
डेसती हुई कदाग्रहवती साक्षात्‌ हिसाराक्षसी श्रोर दूसरी ओर सुदर्शन की तीन 
लोक मे मैत्री सूत्रित करती हुई, प्रेममयी विकस्वर प्रांखो से महान झाकषरण 
विखेरने वाली, जगत्‌ृ-विजयिनी परम पवित्र साकार अ्रहिसादेवी । इधर उछलती 
हुई हिसा-राक्षसी दया-देवी पर अपना स्वृतन्त्र अधिकार जमाना चाहती है, 
उधर करुणामयी दया-देवी क्र र-हिसा को समूल नष्ट करना चाहती है । 


“इन दोनों में कौन विजयिनी बनेगी, शौर कौन पराभूत होंगी' इस प्रकार 
दुर्ग पर खड़े लोग संदेह कर रहे थे ! या पुष्कराव्त मभेघ के सामने दावानल 
कहाँ तक अपना बल दिखलाए ? देव-योग्य सुधा के भ्रागे कब तक विष का 
प्रभाव टिक सके ? अहितसा-देवी के सामने अपना पराक्रम टिकता न देखकर 
निर्देयता-दानवी किकत्त व्य विमूढा हो गई । 
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प्रपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शक्ति से गदा-प्रहार करने की चेष्टा 
करते हुए भी अ्रजुन की गदा तार-मात्र भी नीचे नहीं श्रा सकी। किन्तु 
व्यायाम करने वाले की ज्यो ऊंची उठाई गई बह गदा उसके हाथों में ऊपर ही 
बनी रही । भ्रत्यन्त विस्मित व खिन्न होता हुआ भ्रजु न तब मन में सोचने लगा- 
“यह क्या बात है? यह क्‍या घटना घटी है ? क्यों मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है " 
यह पहला ही अवसर है कि मेरा प्रयास विपरीत हो रहा है। हाथ ! हाथ ! 
हरदम मेरी सहायता करने वाला यह मुक्ष्गर क्‍यों श्राज मेरे साथ शत्रु का-सा 
व्यवहार कर रहा है ” क्‍या यह पाच मास तेरह दिनों में ११४१ व्यक्तियों को 
मारता-मारता उद्विग्न हो गया ? या इसकी रक्त-पिपासा शान्‍्त हो गई ? 
भ्रथवा यह मुद्गर दयाद्र हृदय हो गया ” अरे मुदूगर ! लम्बे समय तक मेरे 
साथ मँत्री रखता हुआ्ला श्राज क्‍यों विपरीत आचरण कर रहा है ? मेरा तुभ 
पर पूर्ो विश्वास है। तू ही अगर विश्वासधात करेगा तो मैं किसकी शरण 
लूगा ? महान व्यक्ति आरब्घ कार्य मे कदापि विश्राम नही चाहते । श्ररे ! मैं 
समभ गया, प्राय डरपोक को ही सब डराते हैं। निर्भय से सब डरते हैं । 
ग्रे ! देवों दुबेलघातक यह किवदती भी आज पूरी तरह चरितार्थ हो 
चुकी | 


'मुदगर | तू भी निर्भय वीराग्रशी पुरुर्षासह को सामने देख चंचलता छोड 
कर स्थिरता धारण कर रहा है ” क्यो नही प्रतिदिन किया जाने वाला काय॑ 
सम्पन्न करता है ” --क्रोध और अभिमान-मिश्रित अनेक विकल्‍प करते अजु न 
ने बार-बार पूरी ताकत से मुदंगर को नीचे करने का प्रयस्‍्न किया, किन्तु 
दरिद्र की कल्पना की ज्यों उसकी सारी चेप्टाएं' निषप्फल हो गई । 


इधर वराग्य-सरोवर में डुबकी लगाता हुआ, महावीर देव के चरणकमलो 
में भ्रमर के समान रमरणा करने वाला, मृत्यु से भी न डरने वाला योगीराज 
की ज्यों हृढ़ता घारण करता सुदर्शन क्षणानन्तर सोचने लगा--'झोह !' क्‍यों 
न अभी तक आतत्ायी अज न ने मेरे वध का पाप संचित किया ? हिसक 
व्यक्ति ने इतनी देरी कैसे की ” क्योकि हिंसक जन सहसा-प्रबृत्ति वाले होते 
हैं । ऐसा चितन करते हुए सुदर्शन ने कृपा-पवित्र आखें खोली और गदा उठाए 
हुए अजु न को देखा | श्रहिसा-प्रतिष्ठित सेठ का हृष्टिपात होते ही हिसा 
पक्षग्राही यक्ष कापने लगा और उसी क्षण अजु न के शरीर को छोड़कर पलायन 
क्र गया। सूर्य का उदय होने पर कैसे प्रंघकार अपना अस्तित्त टिकाए रख 
सकता है ” मूसलधा!र मेघ के बरसते कहाँ तक उध्णता ठहर सकती है ” या 
पक्षिराज गरुड़ के आने पर कहाँ तक सांप फटाटोप दिखला सकता है ? मुंह 
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छिपाकर हिसा-राक्षसी भाग गई । अहिसा देवी के विजय-घोष से सब दिशाएँ 
गज उठी । 


यक्षावेश के दूर होते ही अजु न मूर्छा-रोगी की भांति तत्काल जमीन पर 
पड़ा । पर-पीड़ा देने वालों का निश्चित ही पतन होता है, भानों 
यही श्रावेदन करता हुझा' रक्त-रंजित मुद्गर भी एक तरफ गिर गया । अथवा 
क्षमा (पृथ्वी) ही मुझे क्षमा देगी, ऐसा विचार कर उसने क्षमा की शरण 
स्वीकार की । 


उपसर्ग दूर होने पर, जिसकी प्रतिज्ञापूर्ण हो चुकी ऐसा सुदर्शन, अ्जुन 
को यक्षावेश रहित, मूलस्वभाव में प्राया जानकर बन्धुत्व-भरी वाणी से कहने 
लगा-- है भद्र ! भूमि पर लोटता हुआ क्‍या विचार कर रहा है ? उठ देख, तेरे 
सामने तेरा स्वजन खड़ा है । अजु न | क्रीध को छोड | क्षमा का श्रादर कर । 
भाई ! तूने यक्षावेश के श्रधीन होकर बहुत दुष्कर्म किया है और काजल के 
समान काला श्रपयश संचित किया है ।' सुदर्शन के ऐसे वचनामृत से सिक्‍त 
औऔर कुछ सावचेत होता हुआ श्रजु न सोचने लगा--मै कौन हुँ ? मैं कहां का 
हैँ " मैं कहाँ श्रा गया हूँ ” मेरा काम क्या है ? यहाँ क्‍यों पड़ा हुझ्ना हूँ ? घीरे- 
धीरे मदिरा का नशा उतरने पर जैसे मद्यप मनुप्य सोचता है, वैसे अपना नाम 
कार्यादि स्मृति में लाने लगा । छः पुरुषों तथा बन्धुमती की हत्या और प्रतिदिन 
किया जाने वाला सात व्यक्तियों का वध उसे याद श्राया। वह सहम-सा 
गया । 


“निश्चय ही यह कोई नर-श्र प्ठ है, जो मधु के समान मधुर बारी से मुझे 
पुकार रहा है । इस महामानव की कृपा से ही मेरे शरीर से यक्षावेश दूर हुआ 
है । इस मनस्वी को प्रणाम करू, इसका मंगलकारी नामादि पूछू श्रौर यहाँ 
आने का कारण भी जानू !” इस प्रकार विचार कर श्रगड़ाई लेता उठा और 
श्र ष्ठी को प्रशाम करता हुआ सरलता से हाथ जोड कर पुछने लगा---आप 
कहाँ के रहने वाले है ” आपके नाम को किन शुभाक्षरों ने पवित्र किया है ? 
यहां क्‍यों पधारे है ? श्रागे कहाँ जा रहे हैं ?' 


मुदृतापूर्ण वाणी से सेठ ने प्रत्युत्तर दिया--'भाई, जहाँ तेरा निवास है, 
बही मेरा है । लोग मुर्े सुदर्शन के नाम से पुकारते है। भगवान के दर्शनार्थ 
मैं जा रहा हूँ। रास्ते में तेरी हिसावत्ति को जानकर में प्रभु के ध्यान में लीन 
हो गया । उनकी गअवर्णनीय महिमा से सारे भ्ररिष्ट नष्ट हो गए और तू भी 
स्वाभाविक दशा में आ गया ! 
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सुदर्शन की सरलता भरी वाणी सुनकर माली ने सोचा--ओह भव्य मवित- 
रक्त भगवद-भकतों में भी ऐसी लोकोत्तर शक्ति विद्यमान है कि इनके सामने 
हिंसा-तत्पर महाक्र रकर्मा यक्ष भी भय से भाग गया ! फिर ब्रिलोक-पूित 
ग्रतिशयधा री भगवान का तो कहना ही क्‍या ? अफसोस ! इतना समय मैंने 
यक्ष की सेवा में गेवाया । यदि मैं इतना समय वद्धं मान प्रभु की सेवा में 
लगाता, तो न जाने कितनी सफलता प्राप्त कर लेता । खेर, अब इन बातों से 
क्या लाभ ? वर्तमान का ही प्रनुगसन करना चाहिए---ऐसा विचार कर कष्ट 
भरी बाणी से सुदर्शन से कहने लगा--'हे श्रेष्िवर ! मुझ पर अनुग्रह करके 
बताइए कि वे पतितोद्धारक महामहिम महात्मा महावीर भगवान कोन हैं, 
जिनके दर्शन की इच्छा के कारण आप मत्यु-आतंक से भी शंकित नहीं हुए 
और मेरे जैसे पशुव॒त्ति वाले को भी मानवता दिखला सके ? मैं भी उनका 
नयनामृत दर्शन चाहता हूँ ।' 

'सुहृद्वर ! मंद बुद्धि वाला मै अपने निन्दनीय आचरराों को कंसे व्यक्त 
करू । हाय ! हाय ! मुद्गरपारियक्ष के आवेश से ११४१ व्यक्तियों को 
मार कर मैंने घन-घटा से भी काला, लोहे के घन से भी अधिक निकाचित, 
वजञ्र से भी कठोर, महारण्य से भी निबिड, विष से भी कटुक और नारक द्वारा 
भी दुर्भोग्य पाप का सचय किया है | हाथ | हाय | नगरवासी मुझ पर क्रोध 
करते है, द्रोह करते है, मेरा नाम सुनकर ही भयभीत होते है, दराशीष देते 
हुँए मेरी भत्सेना कर रहे है, और रोष-रकत नेन्नों से मुझे देखते है । घिकक्‍्कार 
है, मुझे घिककार है| श्रोह !' मुझ महापापी ने तनिक भी नहीं सोचा कि छः 
तराधमों के ग्रपराध से नागरिकों का क्‍या अपराध है ? हाय, न जाने कितने 
पृज्य वृद्धजनों, भविष्योज्ज्वल कितने दूधमु हे बच्चों, कार्य-भार वहन करने 
वाले कितने युवकों श्रौर मा की तरह पृज्य कितनी अबलाओ को क्रोध के वश 
होकर मैंने यमराज की भेट चढ़ा दिया । अथवा रागद्व ष-युक्त देवों की सेवा 
से सेवकगरा भी क्‍यों न राग-रोषाकुल हो ? कारण के अनुरूप ही कार्य होता 
है, इसमें कोई विचित्रता नही । बवीतराग की सेवा करने वाले सर्वत्र समदर्शी, 
निर्मेलाचारी श्राप समस्त नागरिको द्वारा बंधु की तरह देखे जाते है, और 
प्रेमपूर्ण दृष्टि से सत्कृत किये जाते है। इसमें आश्चरयं ही क्‍या है ? आपने 
करुगामय उपदेशामृत का सदा पान किया है, कायरता को हटाने वाली, 
वीरता को बढ़ाने वाली, प्रभु की मुद्रा को ही देखा है और सब्वत्र समता से 
श्रनुप्रारित निर्वेरशिक्षा को ही सुना है । 

अस्तु, हे परोपकारपर।यण। मुझे भी वीर भगवान्‌ के पास ले चलिए और 
अधर्मी - का उद्धार करने वाली उनकी मुद्रा मुझे भी दिखलाइए, उनका 
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उपदेशामृत मुझे भी पिलाइए । गुणीशेखर मैं नहीं मानता कि आप भगवान्‌ 
के दशेन निभित्त इधर ग्राएं। मेरा विश्वास है कि मुझे प्रतिबोध देने के लिए 
ही श्राप इधर आए हैं। 


हे गुणज्ञ । सुरासुरों के श्रावागमन से संकुल, साथु-समूह के विराजने से 
देदीप्यमान, भ्नेक प्रकार की कठोर तपस्या करने वाले तपस्वियों से आलोकित, 
परम मुदित, प्रलम्बित बाहु, घ्यान-मुद्रा में स्थित मुनियों से विशुद्ध वातावरण 
बाला, त्रिलोकी-पति द्वारा पवित्रित उस अद्भुत स्थल में तुम्हारे पीछे ही मैं 
प्रवेश पा सकू गा, अन्यथा मेरे जैसे हत्यारे को कौन वहाँ घुसने देगा ? प्रापके 
सहयोग से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। नीचे जमीन में पड़ा हुआ भी पानी, 
रस्सी वाले घड़े के सहारे ऊची गति पाता है । पावन गुरु-चरण-कमल से 
स्पृष्ट धूल भी मनुष्यों के मस्तक मे स्थान पाती है, भ्रत. ग्रब आप अग्रगामी 
बने और मै आपका अनुगामी बनता हूँ ।' 


उसकी आये महावीर के दर्शन की अत्यधिक अभिलापा देखकर ग्रमृत का 
सिचन करता और फूलों को बरसाता हुआ मानों सुदर्शन बोला-- हे भद्द | 
विलम्ब का क्‍या काम है ? वहाँ जाते हुए तुम्हे कौन रोक सकता है ? 
परोपकार-परायण भगवान्‌ महावीर का द्वार दिन-रात सब प्राणियों के लिए 
खुला रहता है। वहाँ जाने के लिए धनी-निर्धन, राजा-रक, ज्ञानी-अ्रज्ञानी, 
घामिक-अधामिक, कुलीन झौर अकुलीन, देवता और तिर्यच सभो समान 
प्रधिकारी है। भाई ! अपने किये हुए बुरे कर्मो को याद करके क्‍यों खेद करता 
है ” वहाँ दृ.साध्य रोगों का भी प्रतीकार सम्भव है। हे देवानुप्रिय !' भूले तो 
प्राणी करता ही है, इसम कोई नई बात नही, पर श्रंष्ठ तो यह है कि दोष 
दोष रूप मे ज्ञात हो जाएं और मन से उनता निराकरण करने की चेप्टा की 
जाए । श्रच्छा, तो आओ, अपन दोनो वहाँ चले । 


इस प्रकार वे परस्पर वार्त्तालाप करते हुए दोनो उस दिशा में चल पड़े । 


५ िल्यायअरंकारालूइरप रास पे रत पनबान | 


कक बदबी, श३। 
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महात्माओ्रों का प्रभाव प्रचिन्तनोय होता है । 
““सिद्धसेन दिवाकर 
“भगवन्‌ ! प्रनंतचतुष्टय में श्राप भ्रनतबली कहे जाते हैं। आपका 
गौरव वर्णानातीत है । आपके ध्यान में एकतान हुए योगीजन त भूख से पीड़ित 
होते हैं, न तृषा से व्याकुल ' न शीत से कम्पित होते है और न ताप से अस्त । 
वे घोर तपस्था आचरते हुए परमानन्द का सुखास्वाद करते हैं। है त्रिजगत्‌- 
पति ! आप के साथ तमन्मयता साधने वाले प्राणी शीघ्र ही आपकी दुष्प्राप्य 
समकक्षता पा जाते हैं। प्रन्य देवों से विलक्षण आपका यह उत्कृष्ट सौजन्य 
है। हैं सर्वद्शित्‌ ! ग्राज हमारे कलेजे का टुकड़ा, अत्यन्त प्यारा पुत्र सुदर्शन 
आपके दर्शन के निमित्त गया है। हे परमेष्ठित । धातक अजु न के डर से डरे 
हुए हमने वहा जाने के लिए उसे बहुत मना किया, परन्तु वह तो प्राप पर 
पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ, हमारे कहने पर मृत्यु की भी परवाह ने कर, निःशंक 
ग्रापफी और रवाना हो गया | हैं देव ! क्या हम दोनों उसका मुखं-कमल 
फिर देख पायेंगे ? वया उसका विनय-विनम्र मस्तक हमारे चरणों का स्पण 
करेगा ? क्या हम दोनों का दाहिना हाथ उसके स्निग्ध-केश-विलसित मस्तक 
पर फिर टिकेगा ? भ्रौर क्या सुधावाषिणी जल-सी सरल उसके मुख की वाणी 
हम फिर से सुनेंगे ” आपके चरणों की कृपा से पुत्र का सवंधा मंगल ही होगा, 
फिर भी भगवन्र ! प्रेम-पूर्ण हृदय स्थिर नहीं हो पाता ।--हस तरह भक्ति 
भौर मोह से मिश्रित नाना कल्पताएँ करते हुए, सुदर्शन की पुनः-पुनः स्मृति 
करके श्रांसुप्रों से तालाब-सा भरते हुए, प्रतिक्षण ग्रागन्तुक व्यक्तियों से उसका 
बृतान्त उत्सुकता से पूछते हुए, भर नाना विचार-धाराधों से क्षण में शोक 
श्र क्षण में हुए प्रकट करते हुए सुदर्शन के माता-पिता घर में बेचनी से समय 
व्यतीत करने लगे । 


उसी क्षण महानंदकारी संदेश से भ्रभिनन्दित परम-प्रसन्न हृदय वाले कुछ 
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नगरवासी लोगों के मुंह से उठी मंगलमयी ऊ ची ध्वनि माता-पिता के कानों 
में पड़ी--' शुभ है, शुभ है !' मंगल है, मगल है! कल्याण है, कल्याण है। 
भद्र है, भद्र है! हट गया टल गया नगर का उपद्रव ! नगर पर छाई हुई 
विपत्ति रूपी घन-घटा वीर-दर्शन एवं भक्ति रूप प्रतिकूल पवन से प्रेरित होकर 
छिन्न-भिन्न हो गई । जिस उपसर्ग को चतुरंगिनी सेना से सम्पन्न श्रीमान्‌ 
श्रेशिक महाराज भी शान्त नही कर सके उसे प्रभु के एक दशशनोत्सुक बीर भक्त 
ने बिना शस्त्र, बिना दूसरे के सहारे प्रौर बिना संघर्ष ही उपशान्त कर 
दिया । वस्तुत: उसने जगत्‌ के सामने भ्रहिसा का साकार चित्र प्रस्तुत कर 
दिया । अनेक जनो द्वारा अत्यन्त हर्ष के साथ जोर-जोर से बार-बार इस 
प्रकार कहे हुए शब्दों को सुनकर मानों कानों में भ्राकर्षण पैदा हो गया हो, 
ऐसे सुदर्शन के माता-पिता--' यह क्या ? कहा से कंसी यह ध्वनि सुनाई पड़ 
रही है ? सुदर्शन का नाम बार-बार कानो में सुनाई दे रहा है ।” यो कहते 
हुए घर से एक-दम बाहर आकर पूछने लगे । 

'हे भद्र महोदयों ! आज नगर में क्या अद्भुत घटना घटी है, जिससे लोगों 
में इतना कोलाहल सुनाई दे रहा है ?' 

किसी आगन्तुक ने कहा--' क्या ग्रभी तक श्राप को पता ही नहीं ” आपके 
कुल-सूय॑ ने अद्भुत कार्य कर दिखाया है । 

पिता बोले---नही-नही, है भद्र | शीघ्र कर्मामृत पिलाओं 

ग्रागन्तुक बोला--ओह ! जो गसाध्य प्रतीत हो रहा था उसे भी आ्रापके 
पुत्र ने सुख-साध्य बना दिया । 


हर्ष परवश पिता-माता ने कहा--विस्तार से कहो भाई ! जिससे हम भी 
जान सके । 

इतने में दुर्ग पर रहे हुए अनेक लोग दोड़ते हुए सुदर्शन के घर में घुसे । 
सुदर्शन की विजय हो, सुदर्शन की विजय हो ऐसे बार-बार नारे लगा कर पिता 
के वस्त्र खीच कर बधाई मागने लगे और प्रमोद-भरी वाणी से कहने लगे--- 
'मुन लिया आपने पुत्र-रत्न का अ्रलौकिक कार्य ? क्‍या श्राप ने आज की घटना 
जान ली ?' 

प्रत्यन्त प्रसन्न हो कर माता-पिता बोले--नही, पूरी नहीं सुनी । 

आगन्तुक जन--तो प्रश्न त पूर्व बतान्त ध्यान-पूर्वक सुनिये । 

माता-पिता उत्सुक होकर--सूनाओर, विस्तार से सारी घटना शीक्र 
सुनाओरी । 
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पड़ौसी भी उत्सुकता से सुदर्शन के मवन में एकत्र हो गए प्रौर घटित 
नूतन वृत्तान्त सुनने को सभी ने मौन धारण किया । 

उन वृत्तान्त ज्ञाताओं में से एक वाकपटु बोला--भगवान्‌ के दशशत को 
जाते हुए सुदर्शन के साथ हम लोग भी कौतुक देखने के लिए नगर-प्राकार तक 
गए। 

पिता---अच्छा ! हा, झागे कहिये । 

हम लोग वही ठहर गये | आपका वीराग्रशी पुत्र आगे चला | 

बीच में ही माता ने पूछा--भ्रे भाइयो ! उस वक्‍त मेरे बेटे के मुह 
पर कोई भय का चिन्ह तो नही था ? 

बक्ता--क्या पूछती हो ? कायरों को वहा जाने का कहां साहस ? वह 
तो यहीं पड़े-मरते हैं । 

मात्ता--ठीक-ठीक, आगे बताइए । 

वक्ता--उसे नि शक श्राते देख कर वह पापी श्रजुन मुदंगर उठाकर 
सामने दौड़ा । 

रोमांचित होती हुई माता ने पूछा--तब मेरे पुत्र ने क्‍या किया ! 

वक्ता--उसी समय उसने भगवान्‌ का ध्यान शुरू कर दिया । 

पास में बेठे हुए सभी--श्रोह, ऐसे समय भगवान्‌ का ध्यान ? धन्य है, 
उस नरपु गव को, धन्य है उसकी माता को और सबसे अधिक धन्य है उसके 
श्रेय को । 

गदेगद बनती माता ने कहा--फिर क्या हुआश्ना ? क्‍या हुआ ? 

वक्ता--भगवान्‌ के प्रभाव से वह मुदंगर को नीचा ही नहीं कर सका । 

माता--ऐसा ? 

पास में बैठे सभी--धन्य है ' भगबान्‌ का प्रभाव ? इसीलिये लोग प्रति- 
दिन सभक्ति आराघना करते हैं । 

पिता---उसके बाद क्‍या घटना हुई ? 

बक्ता--मुद्गर सहित वह जमीन पर गिर पड़ा । 

माता---वह जमीन पर गिर पड़ा ? मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पुत्र 
में ऐसी भ्रवर्शनीय शक्ति विद्यमान है। अच्छा फिर क्या हुझा ? 

बक्ता--यह तो नहीं मालूम कि उन दोनों में क्‍या वार्तालाप हुआ, मगर 
भ्रजुन को साथ लिये, आपका पुत्र भगवान्‌ की तरफ रवाना हो गया। यह 
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देखकर ही हम सब अत्यन्त हषित हुए और इस बृत्तान्त को प्रकट करने के 
लिए तत्काल नगर में आये । 


इस प्रकार पृत्र की कुशल-बार्ता सुनकर माता-पिता परम भझानन्दित हुए । 
धन्यवाद देकर उन लोगों को विदा किया। भगवान्‌ व पुत्र को साक्षात्‌ करने 
की अभिलाया से उत्तम धाभिक रथ तैयार करने की श्राज्ञा दी । मेघ-गर्जना 
की भाति यह बात सारे शहर में फल गई । सारे विज्ञजनों के मन रूप-चौराहे 
पर सुदर्शन की कीति-रूप नर्तकी नाचने लगी । राजा ने भी नगर के निरा- 
पद होने का वत्तान्त जाना । तभी शहर में यह उद्धघोषणा करवाई कि प्रब 
से किसी भी दिशा में लोग इच्छानुसार जा सकते हैं, श्रव श्रजु न का कोई भय 
नही रहा । 

इधर सुदर्शन तीथनाथ के विविध और यथार्थ गुणम्राम से झजुन को 
तृप्त करता हुआ, महापुरुषो के लोकोत्तर चरित्रों का वरशंन सुनाता हुप्रा 
और क्षमाश्रों की क्षमाशीलता को बताता हुआ, भगवान्‌ के समीप जा 
पहुँचा । 

उदयापषल पर स्थित मसूर्य-मण्डल के समान पादपीठ-सहित सिंहासन पर 
विराजमान, शोकरहित व्यक्तितियों के द्वारा यह आश्रयगीय है मानो ऐसा 
प्रावेदद करती हुई सदा प्रोत्फुल्ल अशोक वृक्ष की छाया में सुशोभित, “तीनों 
लोको में ऐसा पारमेश्वय ग्रन्यत्र कही नहीं है. ऐसा प्रगट करते तीन छत्रो से 
गौरव युक्त, 'यहाँ किचित भी अज्ञान-श्रन्धकार का प्रसार नही है ऐसा जताते 
हुए विभाजाल से भामुर भामण्डल से चतुदिक देदीप्यमान, मानों कर्म-रूपी 
रज को हटा रहे हों, ऐसे चमकते हुए चंचल चामरों से वीज्यमान मुखारविन्द 
वाले, आन्तरमल के साथ बाह्यमल से रहित, अस्तानक्त वाले भी स्तातानुलिप्त 
की भांति कमनीय कान्ति से युक्त, प्रखर तेज होते हुए भी किसी को ताप न 
देने वाले, चन्द्र की तरह शीतल होते हुए भी कलंकरहित, शैलेशी श्रवस्था के 
समीप जाते हुए भी जडतारहित, त्रिलोकविभुता प्राप्त होने पर भी अपरिश्रही, 
पद्मा-- लक्ष्मी का आसन छोडकर भी पद्मासन से अवस्थित, भस्म या अक्षमाला 
प्रादि न रखते हुए भी परमयोगीराज, समस्त विश्व-नाटक को करामलकवत्‌ 
देखते हुए भी ग्रविस्मयापन्न, शान्तिमय, ज्ञानमय, तेजोमय, प्रश्न करते हुए 
गौतमादि गणाधरो द्वारा पयु पासित, कल्पनाओ्रों द्वारा श्रकल्पनीय, वर्णोनों से 
प्रवर्ण नीय, वचनो से श्रनिवंचनीय, साक्षात्कार द्वारा ही मननीय झौर दूसरों से 
ग्रनुपमेय-असाधा रण तीर्थकर महावीर को सुदर्शन ने देखा । 


स्यादवादवादी जिनेश्वर का दर्शेन होते ही सुदर्शश और अजु न का शरीर 
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रोमांचित हो गया । सहज आनन्द का समुद्र उछाल खाने लगा। उनके हुदय- 
कमल प्रफुल्लित हो गये । मन, वचन, काया के योग सदुभावना से भावित हो 
गये । सारे वेमनस्थ विस्मृत हो गये । चारो तरफ विशुद्ध वैराग्य की स्थिति 
प्रस्फुरित होने लगी । समस्त मानसिक व्यथाएँ मन्द हो चली श्रौर उन्हे सारा 
ही संसार प्रभु-मय दिखाई दिया । उसी क्षण सुदर्शन ने पाँच अ्रभिगमन करके 
यथास्थान जाकर, तीन वार विधिवत्‌ प्रदक्षिणा देकर, सबिनय नमस्कार कर, 
'कल्यारां मंगलं' आदि शब्दों द्वारा स्तुति कर, सुख-प्रश्न पूछ कर और भक्िति- 
पूवेक हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की--'हे नाथ ! चतुर्गति वाले चराचर 
विश्व में चक्‍बकर काटने वाले प्राणियों के लिए आप ही शरण है, ग्रनाथों के 
योग-क्ष मकरत्ता। नाथ आप ही है। अधमोद्धारक का विरुद झाप ही वहन करते 
है। हे करुणाकर ! आपकी शरग से दुर्जत सज्जन, पापिष्ठ धामिक और 
ग्रज्ञानी ज्ञानी बन जाते हैं। मिथ्यात्वी सम्यगृहष्टि तथा नास्तिक आत्तिकता 
पा जाते हैं । है त्रिकालज्ञ ' हम जो शुभाशुभ आचरणगा करते है, आपसे किचित्‌ 
भी छुपा नहीं है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाले सकलल्‍प विकल्प आप में 
स्फटिक की भाँति प्रतिभासित होते है। हमारे इन्द्रिय-समृह का उत्पथगमन 
आपसे अज्ञात नही है। प्रभो !' ऐसा कोई मार्ग बतलाइए जिससे इन्द्रिय और 
मन काबू में झा सके । हे तीथ्थप्रवतंक !' मेरे साथ जो झजु न मालाकार आया 
है, वह कुदेव की उपासना करने बाला ग्रसम्यक्दृष्टि है। हे कृपालो * यह 
हिसा श्रादि आख़वों से अनभिज्ञ है । कुदेवसेवी होते के कारगा रोष के वशीभूत 
होकर इसने घोर पाप बाधा है। पाँच महीने तेरह दिनो तक प्रतिदिन एक 
स्‍त्री और छ. पुरुषों को इसने निःसकोच होकर जान से मारा है। हे करुणा- 
मूर्ति ' आपके अतिशय से. इसके हृदय में करुणा जागृत हुई है । अपने किये 
हुए भयानक पाप से श्रब यह काप रहा है और उन्हें याद कर-कर के बडी 
रलानि ग्रतुभव करता है । निनन्‍्दनीय आचरणा का प्रायश्चित्त भी करता चाहता 
है । है भवरोगों के सफल चिक्त्सिक ! जीवन की शभ्राश्षा छोडने वाले इस मृत- 
प्राय को धरातल पर एक मात्र झ्राप ही जीवन देने वाले हैं। है देव ! इसलिये 
हृढ़ सकतलप व हंढ निश्चय कर गश्ापके ,ही शरण-पोग्य समझकर यह मेरे साथ 
आया है। है पतितोद्धारक | मैं प्राथंता करता हें कि इस प्रत्राण को त्राण 
दो, इस असहाय की सहायता करो और निराश्चय को अपने च्रण-कमल मे 
आश्रय दो । 


इस तरह सुदर्शन की विनय-पूर्ण, यथाथ एवं श्रात्महितकारी विज्वप्ति 
सुनकर बर्षाकालीन मेघ के गर्जारव के समान, नाना भाषा-परिणमन-स्वभाव 
वाली, विविध सन्‍्देह दूर करने में समर्थ, मनोहारिणी वाणी से मुनियो के 
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स्वामी भगवान महाबीर ने कहा--' देवानुप्रिय अजु न ! धैयं रख, विश्वास 
कर, में तुर्भे शान्ति का पथ बतलाऊगा | 

“कुसंस्कारो के ग्रधीन आत्मा से प्राय: ऐसे श्रनायं कार्य हो ही जाते है, 
उन्हें छेदने के' अनेक उपाय भी चिरकाल से विद्यमान है। बोल, क्‍या जानना 
चाहता है ?” 

इतने में अनेक विस्मितमानस, प्रसन्नमुख, एक-एक से आगे बढ़ते हुए 
नागरिकों से भगवास्‌ का प्रवचन स्थल भर गया । उनके सामने हाथ जोड़कर 
बालक की तरह सरलता से अजु न सविनय पूछने लगा---- 

' भगवन्‌ ! दुःखों के कारण क्या है ” उन कारणों का प्रादुर्भाव कहाँ से 
है ? और उनका सम्पूर्ण नाश कंसे होता है ? हे जिकालज्ञ ! श्रात्मा क्‍यों पाप 
का उपचय करती है ”? वहाँ कैसी वृत्ति सहायता करती है और उन पापों से 
छुटकारा कंसे होता है ” यही मै जानना चाहता हूँ, कृपालु ! कृपा कीजिए ।” 

अल्पाक्षर वाला भी बहुत सारगर्भित, बाह्य वचनवर्गणाजन्य होता हुआ 
भी हृदयस्पर्शी, विविध भावभगीयुक्त होता हुआ भी संशय-रहित, जल की तरह 
कोमल होता हुआ भी मिथ्यात्वरूपी विशाल पर्वत का भेदन करने में समर्थ, 
तात्पर्य से बविलक्षण होता हुआ भी कारकादिलक्षण-युक्‍त, साधारण जनवेशद्य 
होता हुआ भी गूढ रहस्य वाला, सरस, सुबोध और सुमधुरवागी से भगवान 
ने उत्तर फरमाया--““वास्तव में देखा जाय तो यह ससार दुखो से परिपूर्ण है । 
इसमें जन्म, जरा, मरणा आदि अनेक कष्ट स्पष्ट है। भौतिक सुख, परिश्याम 
में विरस होने के कारण सुखाभास मात्र हैं। प्रतिक्षण ससारी जीव दुख-दावाग्नि 
से जल रहे है | नाना प्रकार की आधि-व्याधिपूर्ण कष्ट-परम्परा सह रहे हैं । 


दु.ख का मुख्य कारगा तृष्णा है । निदानभेद से तृष्णा भी नाना प्रकार की 
बतलाई गई है | जैसे-अनेक लोग धन की कामना करते है, कोई काम-भोग के 
ग्रभिलाषी है, कोई पुत्रादि परिवार चाहते है, कोई ऐश्वर्य चाहते हैँ, कुछ लोग 
यश के भूखे है, कछ सम्मान की खोज में रहते है और कोई स्वास्थ्य के प्रार्थी 
है । अधिक क्या कहूँ, नाना प्रकार की वस्तुओं की लालसा के कारणा तध्णा 
भी नाना प्रकार से लोगों को सताती है, घुमाती है, खिन्न करती है, पीड़ा देती 
है, चिन्ता करवाती है और मारती है । यह स्वभक्षी तृष्णा राक्षसी कहीं भी 
तृप्त नहीं होती । लाभ होने पर फिर और लाभ की इच्छा से मंह फाडती है, 
ज्ञानवानों को भी अज्ञान के गडडे में गिराती है, विरागियों को भी भव-रंगमंच 
पर नचाती है । गत्रस्तों को त्रसतत बनाती है, ग्रविनष्टों को नष्ट एवं हृढ़ब्तियों 
को ब्रतश्रष्ट कर देती है और शुभ सकलपो से च्युत करती हुई धैयंधुरन्धरों को 


छट्ठा समुच्छवास ४७ 


ध्वस्त कर देती है। जगत में जितने श्रनर्थं होते है बे प्राय. सभी तृष्णा के 
परिणाम हैं । महापुरुषों के प्राणों की आाहुति लेने वाले जितने महासंग्राम होते 
हैंवे भी प्राय: सभी तुष्णा की तुष्टि के लिए ही । न्यायविरुद्ध जितने ही 
विवाद उठते हैं, वे भी श्रपने मनोरथ की पूति _के लिए ही | धर्म के नाम पर 
भी जितने उपद्रव बार-बार होते हैं वहाँ भी स्वार्थान्धता कारणभूत है । अस्तु. 
तृष्णा ही दुख की जड़ है । तृष्णा-रूपी मृगी जिनके चित्त रूपी पहाड़ को छोड 
कर भाग निकली उन्हें सर्वत्र श्रानन्द ही आनन्द है। उदासीन वृत्ति से, सुख से 
रहने वालो के लिए पम्र-पग पर निधान है। उन माध्यस्थ दृष्टि वालों के लिए 
सबंत्र ब्रह्मसाक्षात्कार है। वे मान-अपमान में, हषं-शोक में, सुख-दख में और 
जीवन-मरण में समता भाव रखते हैं । अनासक्त भाव में रमण करने वाले वे 
पुरुष जीते हुए भी यहीं किचित्‌ सिद्धि-सुख का अनुभव करते हैं। तृथ्णा की 
उत्पत्ति तो पूबंजनित कर्म संस्कार से होती है । सम्यरज्ञान से ही तृष्णा का 
समूल नाश होता है। जैसे-जंसे तृष्णा बढ़ेगी वसे-वैसे प्राणी के पाप की भी 
ग्रवश्य वृद्धि होगी । पाप बढ़ने से श्राठ मिट्टी के लेप वाली तुम्बी की तरह 
प्राणी नीचे-नीचे जाता है, आखसत्रव वहाँ सहायक बनता है और स्वभाव से 
ऊष्बंगमनशील आत्मा को भव रूप गई में गिरा देता है। पृण्य-पाप-जनित 
सुख-दुख सदा अनुभव करता प्राणी कभकार के चाक की ज्यों चोरासी लाख 
जीव-योनियो में चलकर खाता रहता है। जब सवर द्वारा आने वाले कर्मो को 
रोक कर, बाँधे हुए कर्मों को निजंरा से जज रीभूत बना कर समस्त पुण्य-पापमय 
कर्मों का निरन्वय नाश करता है, तब क्षण भर मे अग्निशिखा की भाति या 
एरण्डबीज की तरह स्वभाव से ऊध्बं-गमन करके, बन्धनों से मुक्त होकर तथा 
सब दुखों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है। मुक्तदशा में आत्मा अ्जर, 
प्रमर, अक्षय, अ्रव्याबाध आध्यात्मिक सुख को सादि अनन्त रूप से प्राप्त करता 
है और लोक के ऊध्बं भाग में स्थित शाश्वत सिद्ध हो जाता है । 
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सघन भेघ की धटा भी जैसे तीव्र वायु से बिखर जाती है, बसे ही पाप की 
श्रेणी तपस्या से छिन्न-भिन्न हो जाती है । 
--गशान्तसुधारस 
अनन्त शक्ति का स्वामी आत्मा कमल से मलिन होने के कारश प्रपने 
स्वरूप को भूल कर, पररूप में परिणत होता हुआझ्ना प्रपने को शक्ति-शुन्य मान 
कर ससार रूपी ग्रटवी में भ्रमण करता है। किन्तु सिह की तरह जब वह 
प्पने स्वरूप को पहचान लेता है, तब इन जड कर्मों का नाश करने में क्या 
विशेषता है ' नेत्रों की निर्मलता ग्रादि गुणों से सम्पन्न पुरुष स्वयं हृष्टा है, फिर 
भी सूर्यालोक की ग्रपेक्षा रहती ही है, कर्त्ता-हर्ता तो स्वयं ग्रात्मा है फिर भी 
जिनकी ग्रात्मा झालोकित हो चुकी हो ऐसे महापुरुषों की महायता भ्रपेक्षित 
है ही। 
प्रस्तु, यथार्थ विवेचन से विवेचित, उपशम-रस से भरपूर, भ्रतिप्रशसनीय, 
उच्च रहस्य से विलसित, हृदय परिवतेन करने में सक्षम तथा निरन्तर स्वय 
श्रानरित होने के कारण विशेष प्रभावशाली उपदेश सुनकर परम वैराग्य को 
प्राप्त होते हुए अजु न ने परम शान्ति, परम झानन्द और परम ज्ञान पाया। 
मेघगजना के बाद जैसे मयूर केका-रव करता है, वंसे ही प्रभु के वचनामृत का 
पान कर स्तुति करता हुआ वह इस प्रकार सहर्ष निवेदन करने लगा--हे 
पारगत ' आ्रापके उपदेशामृत को आकंठ पीकर मुझे चेतना प्राप्त हुई है। 
संसार को ज्वाला से अपनी आत्मा को निकालने के लिए मैं भागवती दीक्षा 
सोत्साह ग्रंगीकार करना चाहता हूँ। मेध की मृसलधार वर्षा से शान्त होने 
वाला दावानल कोटि-कोटि घड़ो के पानी से शान्त नहीं होता । भरे जैसे ग्रात- 
तायी की रक्षा अशुत्रतों के ग्रहण से संभव नहीं होगी। महात्रत ही मेरे 
दुष्कृत्यों को दूर कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं । जो करना है, उसे एक साथ ही 
संकल्प की हृढता से करना चाहिए । धीरे-धीरे मंधरगति से करने वालों को 
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वेसा आनन्द प्राप्त नहीं होता । प्रत: हे विश्वतारक ! पतित-से-पतित, भ्रघम- 
से-भधघम, नरक-गमन गोग्य, निन्‍्दनीय चरित बाले इस शरणागत का हाथ 
पकड़कर उद्धार करो । देव ! मुझ ज॑से का उद्धार करने से ही आपकी दीनों- 
द्वारघुरघरता तथा परमकारुणिकता प्रकट होगी। उदारचरितों में कहीं 
हृष्टिवंषम्य नहीं होता । भ्रासार धारा से बरसता हुआ परोपकारी मेघ क्‍या 
ऊँची नीची भूमि को देखता है ? सारे संसार को आलोकित करने बला सूर्य 
क्या ध्रे-उकरड़े को प्रालोकित नहीं करता ? हे परमेश्वर ! आपने तो मेरे 
जैसे अनेकों पापी-शिरोमशियों को भवपारावार से पार किया है। फिर मेरा 
उद्घार करने में झ्ापको क्या कठिनाई है ? भ्रतएवं शी प्र इसे शिष्यरूप में स्वीकार 
कीजिए, भटपट इसे मुनि मण्डली में स्थान दीजिए और इस जगत्‌-निन्दित को 
जगतवन्दित बनाइये । 


भक्ति की शक्ति से पूर्ण अजु न की विज्ञप्ति सुनकर प्रभु ने फरमाया-' भ्रजु न! 
तू मेरे निकट निश्नथ दीक्षा लेना चाहता है। भ्रभी तेरी भावना ग्रत्यन्त भव्य 
है, परन्तु पहले पूर्णरूप से समझ लेना चाहिए कि साधुत्व असिधारा को चाटने 
के समान, गुरुतर लोहभार को श्रपने स्कन्‍्धों पर उठाने के समान, पर्वत शिखर 
पर बरसते हुए मेघ के पानी के वेग से तटों को तोड़ देने वाली कल्लोलों से 
चंचल, सेकडों ग्रावर्तों से संकुल नदी के प्रतिस्रोत को तैरने के समान, मोम के 
दांतों से लोहे के चने चबाने के समान, लक्षयोजन विस्तृत मेरू पर्बत को 
प्रंगुली पर थामने के समान और नीरस बालुका को निगलने के समान दुनिवह 
है, दुसाध्य है और दुष्कर है| इसमें कमजोर व्यक्तियों का अधिकार नहीं है । 
बे साधुता के नाम से ही कतराते है, कॉपते है श्रौर भाग जाते है। यह तो 
शौयंशाली, बेराग्य के रग में रंगे हुए, भीषण परीषहों के विजेता एवं बासना- 
विहीन जनो द्वारा ही सेथ्य है, ग्राह्म है और श्राश्यणीय हैं। जो बाल-क्रीडा 
की भाँति क्षणिक आवेग में भ्राकर क्षीक्र मंयम लेना चाहते है, वे किसी कष्ट- 
परम्परा को प्राप्त कर संयम में शिथिलता लाते हुए श्रान्त, उद्धिग्न, भ्रष्ट और 
मागंच्युत हो जाते है। वेश मे विशेषता नहीं है, विशेषता है, बासना के विनाश 
में, तपस्या की ततलीनता में और ग्रात्म-मन्दिर में स्वाधीन रमरा में । इसलिए 
संयम लेने वाल को पहले हृढ़-सकल्प होना चाहिये । 


ब्धमान स्वामी की ऐसी ओजस्विनी एवं बवीरताव्धक शिक्षा को माला 
की तरह घारण कर साहस-मूर्ति श्रजु न ने बलपूर्वक कहा--“तीथेश ! झापकी 
सूचना पअ्रक्षरश: सत्य है। संयम ग्रहण करना बच्चों का खेल नहीं है, यह मैं 
भी मानता हूँ, उस पर श्रद्धा और प्रतीति करता हूँ, किन्तु मेरा हृदय सुहृढ़ 
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है, सुस्थिर है मौर सावधान है । भीरुता मेरे निकट भी नहीं फटकती । है जग- 
स्षियामक ! मेरे ज॑से दर्ध हृदय में दुब लता को कहाँ स्थान है ? कमशूर प्रायः 
जब धर्म में लग जाते हैं तो वहाँ भी वे कभी शठता नहीं करते । हे नाथ ! 
ग्रधिक क्‍या कहूँ, आपकी #ुपा से, चाहे प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन भ्रंगीकृत 
अ्रभिग्रह से एक पर भी इधर उधर नहीं रक्खूंगा ।” 


इस प्रकार अ्रजु न की पूर्णो हढ़ता जानकर जगदगुरु महावीर ने कहा-- 
“जैसे सुख हो बेसा करो, विलम्ब मत करो ।” 


इस तरह भगवान की आज्ञा प्राप्त होने पर श्रत्यन्त हषंविभोर, सुदर्शन 
द्वारा प्रदत्त साधुजनोचित उपकरण लेकर, परम-शान्त रस में लीन दीक्षा- 
भिलाषी भ्रजु न हाथ जोडकर भगवान के समक्ष खड़ा हुभ्ा । 


वायु के साथ ज॑ंसे सुगन्ध दिग््‌मण्डल में फेल जाती है उसी तरह अजुन 
की दीक्षा का शुभसम्वाद नगर में फल गया । इस भ्राश्चयंकारी वृतान्त को 
सुनकर कही दो-तीन, कहीं पाँच-छह और कही सात-आ्राठ व्यक्ति एकत्र होकर 
परस्पर बात करने लगे । 

पहला---अरे, सुना कि नहीं ' 

दूसरा--क्या ” क्‍या ? 

पहला--आज भअजु न मालाकार महावीर स्वामी के पास भागवती दीक्षा 
की याचना कर रहा है ! 

दूसरा--हैं | दुष्ट अजु न ' जगत्त का हत्यारा अजुन !' भूठ है, सरासर 
मूठ है। किसी के यहाँ अ्रसमय में धोडी व्याई होगी (इस कारण झूठी अफवाह 
फंला दी है।) 

पहला--हाथ-कगन को झ्ारसी क्या ? हम लोग श्रभी चलें श्रौर अजु न की 
दीक्षा देखें । 

इस तरह विवाद करते हुए, उत्कंठा से अनेक भद्र व्यक्ति तीब्र गति से 
रवाना हुए । तत्काल तीर्थकर की परिषद्‌ नागरिकों से खचाखच भर गई। 
उस समय अजु न साकार सात्विक रस जैसा या प्रत्यक्ष उपशमभाव जैसा हृष्टि- 
गोचर हो रहा था | उसे देखकर सभी आश्चयंचकित हो गये और मन ही मन 
कहने लगे--श्रहो ! अहिसा देवी अचिन्त्य शक्तिशालिनी है। कैसा असम्भव 
परिबतंन ! आततायी मनुष्य भी तायी बन गया, फ्रोधी भी क्षमावात्‌ बन गया 
ध्रौर दयाहीन भी सदय हो गया । 


पंच-मुष्टिलोच किए हुए अजु न को दीक्षा देते समय भगवान ने उसे तीन 
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कररा, तीन योग से सब॑ सावब योग का प्रत्या्यान करवाया। अश्रष्टादश 
पापों की लिवृत्ति करवा कर पाँच समिति और तीनगुप्ति में सावधानता 
दिखाते हुए, सामायिक चारित्र देते हुए, दश प्रकार के यति-धर्स में सुदृढ़ स्था- 
पित किया । अनगार धर्म को ग्रहरा कर शान्त, दानत, अकिचन, ब्रह्मचारी, 
कषायमुक्त भौर षष्ठभक्त तप (बैले-बेले) से निरन्तर भात्मा को भावित करते 
हुए अजु न मुनि ने ऐसा पझ्रभिग्नह स्वीकार किया--“जो भी कोई अनुकूल-प्रतिकूल 
परीषह उत्पन्न होंगे उन सबकों मैं श्राज से सम्यकृतया सहन करू गा, खमंगा, 
और ज्ञान-दर्शन-चारित्रमय मोक्षमार्ग में रमण करता हुआ सफल समय 
बिताऊया । 


ऐसी प्रतिज्ञा कर अजु न मुनि विनय श्रौर श्रत का प्रम्यास करते हुए, 
स्वाध्याय और ध्यान में रत रहते हुए, जब-जब बच्ठभक्त की पारणा होती तब 
तीसरे प्रहर में भगवान की झाज्ञा लेकर भिक्षा के लिए राजगृह में जाते । उस 
समय उन्हें देखते ही कितने ही लोग प्रियवियोग के ताप से सन्‍्तप्त हो जाते, 
उनका बैर उभर आता और वे विवेक की सीमा को लांघ कर, फ्रीघाश्श होकर 
घृणा के साथ कहने लगते--'घिक्‌-धिक्‌, देखो-देखों, यह श्राया, पाखण्डी 
अजुन ! हाय | इसी दुष्ट ने मेरी परमानन्ददात्री माता को दीघंनिद्रा में 
सुलाया था । 

दूसरा कहता--अरे ' इसी नीच ने हमारे खानदान के छत्र-समान पृज्य 
पिताजी को मौत के घाट उतारा है। 


एक दूसरा--हाँ, नहीं जानते ? मेरे परम वत्सल भुजा-समान भाई रूपी 
सूर्य को इसी राहु ने ग्रसा है। झ्रोह ! जिस प्रियतमा के वियोग से मेरा 
घर श्मशान के समान ओर मन शून्य-सा प्रतीत हो रहा है, वह इसी दृष्ट की 
निदंयता का परिणाम है। 


कोई अन्य कहता--हाय ! हाय इसी हत्यारे ने मेरे घर के दीपक इकलौते, 
अत्यन्त प्यारे, ललित केश-वेश वाले बालक को मारा है ! उससे शून्य मेरी 
गोद ज्योतिरहित नयन की नाई भ्रसुन्दर लगती है। अरे नीच ! पापी ! 
ठगोरे ! मेरे दूधमंहे बच्चे ने तेरा क्या बिग्रांड़ा था ? भरे, मैं क्‍या करूँ ? 
कहां जाऊ ?” ऐसे भ्रनेक प्रकार से पृवं-बिहित विरोध को याद कर-कर के दुखी 
होते भ्र्जुज ऋषि की अ्रवहेलना करते हुये लोग कानों में कांटों जैसी ककेश 
वाणी से भत्संना करते थे । कई गाली के साथ सख्त ढेलों से ताड़ना देते थे, 
कुछ लोग होठों को डेसते हुये मुष्टि प्रादि से सरोष पीटते थे, कुछ एक निर्दयता 
से, चमकते खड़ग से प्रहार करते थे । कतिपय प्रत्यम्त तेज चाकू के झ्राधात से 
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उन्हें खून की धारा से स्नान करवाते थे श्रौर कई कर्दमादि से लिप्त करते हुए 
प्रौर धुकते हुए उनका भ्पमान करते थे । अधिक क्‍या कहा जाय, अनेक मनुष्य 
झनेक प्रकार से बैर याद करके प्रतिशोध लेते थे। कोई कहते---अरे निष्ठुर चित्त 
वाले ! जान ली, जान ली तेरी साधुता / लाखों चूहों को मार कर मानो 
बिलाव केदार-क गन पहन कर तीर्थ यात्रा करने चला है | इधर-उधर घमने में 
ग्रशक्त वृद्धसिह ने मानों दूसरे जगली प्राणियों को ठगने के लिए निरामिष 
भोजन का व्रत ग्रहण किया है ! भ्ररे कपटपट ' अत्यन्त मिष्ट मिसरी के पानी 
से सिंचा हुआ भी नीम क्‍या कभी झ्राम बन सकता है ? गंगा में नहलाया हुम्रा 
भी गदह क्‍या कभी जातिमान्‌ अणश्व बन सकता है ? सिंह की चसडी पहन कर 
भी क्‍या सियार सिंह बन सकता है ? झरे दंभी ! क्‍यों संसार को ठग रहा 
है ? दभाचरण से क्‍यों भद्र प्राणियों को विप्रतारित कर रहा है ? हो चुका 
तेरा वैराग्य ! हो गई तेरी तपस्या ' भर पाई तेरी आस्तिकता और क्‍या धरा 
है तेरे संयम में ।” 


ऐसे अनेक प्रकार से आक्रोश करते हुए मनुष्यों की गा, निर्भत्सना, ताड़ना, 
छेदन-भेदन प्राप्त करके भी ग्रर्जुन ऋषि केवल भगवान्‌ की शिक्षा को लक्षित 
करते हुए किचित्‌ भी क्रोध न करते और न खिन्न, क्लिष्ट, त्रस्त और उद्विग्न 
ही होते । प्रत्युत सहिष्णुभाव से हृदय में चिन्तन करते---भ्रहो ' मैंने इन नगर- 
निवासियों का घोर प्रनिध्ट क्रिया है, निर्देयता से इनके अत्यन्त प्यारे स्वजनों 
का घात किया है, इन्हे महती क्षति पहुँचाई है श्रौर पूर्ण पशुबल से इन पर 
उपद्रव किया है । इस कारण ये यदि क्रोध करते है, द्रोह करते है, मुझ पर 
श्राक्रोश करते हैं, मुझे ताइना देते है और मारते हैं तो अनुचित क्या करते हैं ? 
बीजानुरूप ही फल लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? आत्मन्‌ ! तेरे सिर जो 
ऋगा है उसे हंस-हसकर, चाहे रो रो कर दे, पर वापिस देना ही होगा । ऐसी 
स्थिति में उऋरा होने की इच्छा वाल व्यक्ति को उसे हँस-हसकर ही देना 
चाहिये. न कि रो-रो कर । ये तो बहुत कोमल हृदय वाले है जो मेरे किये हुए 
घोर अपराध की तुलना में बहुत थोड़ा दण्ड देते है । हाय / मेरे भ्रपराध तो 
बालुका-करणों से भी अधिक श्र अजतगिरि से भी अधिक काले है। सागरोपम 
काल मे भी दुर्भोग्य है, हजार बार मर जाने पर भी उनका हलका होना कठिन 
है। जो थोड़े समय में मुझ महामलिन को छेदन-भेदन, ताड़न, मारणा द्वारा 
निर्मल बनाना चाहते है, और मेरे भारी पराप-भार को हल्का करने की चेष्टा 
करते है, ये तो मेरे परम मित्र है । क्यो न मै हृदय से इनकी श्लाघा करूँ | 


अथवा इसमें नवीनता कया है ? दूध को मथने से ही घृत निकलता है, 
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शाण पर चढ़ने के बाद ही मणि राजाभों के मस्तक को अ्रलंकृत करती है, 
तीब्र ताप से तपाया हुआ सोना ही निमेलता पाता है, जमीत्र को खोदने पर 
ही चन्द्र-किरण जैसा धवल पाती प्रकट होता है। अहो ! क्षमा ही मुमुक्षुभों 
का अलकार है। क्षमा ही भिक्षुग्रों का प्रमोत्र शस्त्र है। तप से कुशकाय तप- 
स्वियों के लिए क्षमा ही महाबल है । '्षमा' नाम से ही 'सर्वसहा' है, क्षमा 
अभिषा से भृत-घात्री है, क्षमा प्रत्यक्ष रत्नगर्भा है, क्षमा अचला है, क्षमा अनता 
है और सारा चराचर विश्व क्षमाश्रित ही है (प्रथ्वी का नाम भी क्षमा है, ग्रत 
ये विशेषशा लगाये गये हैं ।) इसलिए मै भी क्षमा का सहारा न, भक्ति से सेवा 
करूँ और प्रानन्द से उसकी उपासना करूँ। इसके अतिरिक्त यातना तो शरीर 
को है, ज्ञानमय आत्मा को नहीं । शरीर के संयोग से ही, “मै सुखी हूँ, मे दुःखी 
हैं, जीव ऐसा भ्रनुभव करता है। पिजरे में बन्द पक्षी की भाति प्राणी शरीर- 
रूपी पिजरे मे अवरुद्ध, काल रूपी विलाव से संत्रस्त बन रहा है। अ्रन्यथा पाँच 
शरीरो से मुक्त प्रात्मा स्वरूप से उपाधिरहित, ग्रजर, भ्रमर, अनंत, चिद्रप और 
चिदानन्दमय है एवं सदा रहता है । इस देड-पिजर की दुबंलता से मेरी क्‍या 
क्षति है ? परवशता ही प्रतिक्षण भयावह है। ये महाशय मुझे शीघ्र स्वाधी- 
नता के दर्शन करायेगे | क्यो न इन महामान्यों का मै सम्मान करूँ ? और 
क्यो न इन्हे प्रेमपवित्र हृष्टि से देखें 


इस प्रकार नाना प्रकार की विपुद्ध विवाराधारा से आत्मा को भावित 
करते हुए, निदक्ृष्ट वस्तु मे भी श्रेष्ठा को खोजत हुए, कटुता में भी मिष्टता 
पैदा करते हुए, क्रोध के स्थान पर भी शान्ति का अ्नुशीलन करते हुए, विषाद 
में प्रसाद मानते हुए अर्जुन मुनि नगर में घूमने लगे । प्रत्युत्तर देना तो दूर रहा, 
ललाट पट्ट पर वे भकुट्टि भी नहीं तानते | केवल समता भाव की ही परिशी- 
लना करते थे । 


कुछ चिन्तनशील लोग पू्व-क्ृत तीवतम ब्रपराध को भी भुलाकर वतंमान 
मुनि्धर्मावलम्बन का आदर करते हुए सानन्द प्रणाम करते और सत्कार सहित 
भिक्षा भी देते। वहाँ भी, अर्जन मुनि, वन्दना करने वालो को देखकर 
श्रानन्दित नहीं होते, किन्तु राग ष को छीडकर सबका भला हो ऐसा मन में 
विचार कर चेतन और शरीर की भिन्नता मान कर धर्म एव शुक्ल ध्यान ध्याते 
हुए निर्मेल सयम पालने लगे । 


हस तरह घोर तपस्या करते हुए श्रर्जन मुनि को कभी पानी प्राप्त होता 
तो भोजन नहीं, भोजन मिलता तो पानी नहीं ! भयानक परीषहों को सहते 
हुए, उदार विचारधारा को बढ़ाते हुए, श्रपनी ग्रात्मा में परमात्मभाव का 


प््ड हिन्दी अनुवाद 


अनुभव करते हुए, ध्यान रूपी-अग्नि से भीयण पापों को जलाते हुए, क्षए-क्षण 
में अपनी विशुद्धता प्रगट कैरते हुएं महामुनि भ्र्जन॒॑के धीरे-धीरे बाह्य और 
आन्तंरिक सारे क्लेश नि शेष होंने लगे । 


छह मास तक दीक्षापर्याय पालकर भावों के उत्कर्ष से क्षपक श्रेणी पर 
श्रारूढ होकर बारहबें गुणस्थान की ग्रादि मे मोह-महामल्ल को पछाडकर और 
तेरहवें गुणस्थान के प्रारम्भ में शेष तीम घनवाती कर्मों को नष्ठ कर उन्होंने 
लोकालोक प्रकाशक, समस्त द्रव्यपर्यायो का साक्षात्कार करने में समर्थ केवल 
ज्ञान प्राप्त किया । उसके बाद ही सूक्षमक्रिया-अप्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान 
के तीसरे भेद का भ्रवलम्बन करके मन-वचन-काय के तीनो योगों का और 
श्वासोच्छु वास का क्रमश, निरोध कर पाँच ह्ूस्वाक्ष र-उच्चा रण काल की स्थिति 
वाले समुच्छिन्नक्रिया श्रनिवृत्ति नामक शुक्‍्त ध्यान के चौथे भेद को ध्याते हुए 
चौदहवे गुणस्थान मे पहुँचकर शलेशीभाव को प्राप्त किया । फिर शरीर-बत्रिक का 
परित्याग कर ऋजुगति से एक ही समय में साकार उपयोग सहित निर्वाण् को 
प्राप्त हुए । झ्राठ कर्मो के क्षय से प्राप्त भ्रनन्त ज्ञान, दर्शन, आत्मिक सुख ग्रादि 
आठ सिद्ध गुणों से शोभित, अपुनरागति तुष-रहित चावल के दाने के समान, 
श्रपुर्न जन्मा, भ्रनत, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गये । 


“७ ०0०७७ ७ ---- 


काव्यकर्ता की प्रशस्ति 
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१--दु.साध्य मिथ्यात्व रोग को नाश करने वाले, प्रोपकारपरायण, श्रति- 
पट, ग्रलोभी, अनुभवी प्रौर यशस्वी आचार्य श्री भिक्षु एक वंच्चराज के ममात 
ह्ए। 

२-- उनके शिष्य श्री भारीमालजी हुए, गुण के सागर श्री रायचंदजी 
तीसरे, विज्ञश्रेष्ठ चौथे श्री जीतमलजी फिर पांचवे मघवागणि हुए । 

३-छट्ु श्री माशिकलालजी नाम से श्रौर उनके बाद बड़े प्रतापी डाल- 
चद्रगशि हुए । श्राठवे पट्ट को शोभित करने वाले छोगाजी के पृत्र श्री कालू- 
गशि हुए । 

४-- श्री कालूगणि की सेवा करने आले अज भी प्राज्ष, मूक भी वक्ता और 
निदनीय भी बदतीय बन गये । 


५--उनके शासनकाल में शासन को जो गौरव प्राप्त हुआ वह विज्ञ मनुष्यों 
में छूपा नहीं है। उनके वरदान स्वरूप महान्‌ गणीनद्र तुलसी को प्राप्त कर कौन 
प्रसन्न नहीं होता ” 

६--शी तुलसी गणि की विशाल विद्या, विधियुक्त विधान, झोजस्विती 
बाग्गी, सफल प्रयास भर विचारसूक्ष्मता कित-किन गुगियों को विस्मित नही 
वगाती है ! 

७ “उनकी कृपा से, लघु विद्याथियों की बाधवृद्वि के लिये, यह छोटा-सा 
श्रम मैने किया है। 

८ “यदि इसमें रमादि दोष हो तो क्ृतज विज उन्हें गुण रूप में परिशत 
करे । क्या कड़वे फूलों में भी मिष्ट मधु नहीं मिलता ” 

६--वि० सबत्‌ २००४ के जा! 5 महीने के कृष्ण पक्ष में शतावधानी श्री 
धनमुनि तथा साध्वी श्री दीरांजी का लधुश्राता मुनि चन्दन इस रचना को पूर्गा 
करता हुआ कल्थाण का भागी बना । 


छ 
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